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सत्य ज्ञानरूप परमात्माको प्रणाम करनेके अनन्तर; जा TS" 
सस्त नहीं जानते व शाख्रपठनम समथ नहा नके विद्यालाम 

' और यह विदित होनेके लिये कि, किसी समयम इस arnad 
A Ing केसे केसे विद्वान्‌ सजन महात्मा य आर अब यह AMT 
कसी ag प्राप्त है; उन बिद्वानोके प्रन्याको देखकर JÀ कालम इस 
देशमै विद्वान्‌ ब धमेदान पुरु्षोकी अधिकता जानकर अब मा सत्य 
झप सत्संग व विद्यामे रुचिको बढ़ाकर सत्संग व व्याक एण ब 
` छलका उपदेश कर फिर इस दशको धम वे विद्याकी वृद्धिसे g- 
"सत करें; इस कारणे पूर्वे कलमे मर्हापे- प्तंजल्ऋषिने जिसे 
Sinaga दर्शनको BAN ऐसी अत्युत्तम रातस वणेन कया € 
के जिसके ज्ञान व योगसाधनसे श्रद्धालु साधककों परम सुख साक्ष 


i राहत नेके योग्य हे ब सम्पूण . दुःख व बन्ध छूट जाता है । उस 





O ga se sa भाष्यको यथामति सरल देश भाषाम वर्णन 
' करता हूँ। इस अन्थमे ग्रथम मूल सत्र संस्कृतम आर अथ भाषाम 
ada किया गयाहै । यह अंथ ज्ञाता धमवान्‌ श्रद्धा युणग्राहकोको 
` आति प्रिय व उत्तम विदित होगा, अधमेवान अश्रद्धाळ विषयी 
 मनर्ष्यांको चांदे प्रिय न हो इससे प्राथना है के NA ARIS 
Z= अवश्य इस ग्रन्थको ग्रहण करें व जो कहीं भूल होय वह 
सज्जन महात्मा कृपा करके शुद्ध करलेवे, और इसका  कापीराइट 
शीवेकटेश्वरयन्त्रालयाध्यक्ष ˆ खेमराज श्रीकृष्णदासजी क सम» 
शण किया गया है; अतएव और कोई. महाशय इसके छापनका 
इरादा न करें १ 


सजरनांका कपापाज- 
IYA. | _ 
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महार्षे पतजलिप्रणीत 
sy [s बा ATA = 
AANS | Ti 


भाषाभाष्यसाहित | 
— (OC 
समाधिपादः ॥ १॥ ° 
` अथ यो 
[ आगाचुशयासनस्‌ ॥ १ IH 
Aa Ke Ne 
अथ योगशिक्षा वा उपदेशको आरंभ करते हैं॥ १ ॥ 
`A ~ A `A ~“ N 
दो०-अथ मंगल ओर योग कह, जानहु वृत्तिनिरोध । 
अनु 9 गसन `A AN m~ ~ 
न्‌ ते जानिये, प्रतिपादन चितबोध ॥ १ ॥ ` 
योगकी शिक्षा वा योगके उपदेशको आरंभ करते हें. यह सूत्रका 
अर्थ हे सा आरम करते हैं. यह सूत्रमे शेष है. भावसे क्रियाका 
आक्षेप किया जाता हे. महात्मा पतंजलिजीने अथेशब्दसे शा्रका 
आरम किया है. अथशन्द्‌ मंगलवाचक है. इससे प्रथम सत्रके आदिमे 
शासक आरभर्म FAT हे. योग अनुशासनमें प्रथम अधिकारी, विषय, ˆ 
सम्बन्धः व फल यह अनुबधचतुक्ट्य जानना उचित है. आत्माके 
जाननेकी इच्छा करनेवालेको जिज्ञासु कहते हैं.जो जिज्ञासु है वही इस 
सास्रके विषयका अधिकारी है, योग इसका विषय है, योगंधारणमें - 
आधिकारीक चित्तकी जो maf है वह सम्बंध हे और मोक्ष फल्हे॥१॥ ` 
अब ME विषयका लक्षण वर्णन करते हैं- 
योगथित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ ॥ 
Pn m~ वात्तियोंका AN | 
चित्तको वातियोंका निरोध योग हे ॥ २॥ 


T 
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दो ०-चितको दृत्तिनिरोधको, योग कहत सुनिराय | 
करत योग आघासके, विंतनिरोधकों पाय ॥ २॥ 
N ° A, 

खत्तवत्तियांका निरोध (रो ' योग दो प्रकारका ६५. 

चित्तवृत्तियोंका निरोध ( रोकता रूप ) दो प्रकारका ह 
प्रज्ञात व असंप्रज्ञात, चित्तकी वृत्तियेकि वृत्त होने व निरोध होनेके 
अवस्थाभेदसे चित्तकी पाँच भूमि अर्थात्‌ पंच स्थान हैं, कषित, सूड 
विक्षिप्त, एकाग्र व निरुद्ध । जब चित्त रजांगुणसे अति चंच aig 
वह क्षित, जब चित्तमें तमोगुणसे निद्रा व मूढता हाती ह वह E 


` NX ` NX “3, 
` अत्यंत चलायमान चित्त है व किसी समयमें स्थिर भी हो जाता ह 


॥ s 
को] 
S š 
es i 
TAA TOS: 
४4८ त्य 
नी” ठोडकर 
= 
Ag 


वह विश्षिप्त कहा जाताह, क्षिप्त व मूढ अवस्थामें योगकी गंधभी नहीं 
होती. विक्षिप्तमें कहीं कहीं योग होताहे, एकाग्रम अथात्‌ सत्तुणमधान 
जो एक विषयमें स्थित चित्त है उसमें रजोगुण तमोगुण वृत्तियोके 
निरोध व सात्त्विक वृत्ति विशेषरूय संप्रज्ञात ANT हाता ह, वेद्‌ TE 


~ = ७७ | N. रो i a N 
के प्रमाणस संप्रज्ञातयोगमें ज्ञाताको जो परोक्ष ( अदृष्ट) अथे है 


AMA Xx 


वह साक्षात्‌ होता हैः साक्षात्‌ होनेसे छेशका नाश होता है. अविद्या 

आदि कुश ( जिनका वणेन आगे किया जायगा ) नाश होनेसे : 
क्मेक्षा नाश होता है, तब सात्त्विक वृत्तियेंमी निरोध होनेसे व संस्का- 

र्मात्र शेष रहनेसे सम्पूर्ण चित्तकी वृत्तियोका निरोध होता है अथोत्‌ 

सब चित्तकी वृत्तियां रुक जाती हँ, निरोधशब्दका अथे रुकजाता 
हे, निरुद्ध चित्तते अपंप्रज्ञातयोग. होता है, दोनों प्रकारके योगका ` 


साधारण लक्षण सूत्रमें यह कहा है कि चित्तकी वृत्तियोंका निरोध 


योग हैः ( शंका ) एक चित्तका अनेक भूमि किस हेतुसे कही हैं ? 
(उत्तर ) चित्तके त्रिशणात्मक होनेसे चित्त ज्ञान सुख आदि शीलता 
TA गुण आदिमत्ता आलस्य दैन्य आदिमत्ताते सत्त, रज, 
तम गुण होता हे, सत्त्तुणसे कुछ कम व रज तम जब बराबर होते 
है तब सत्चगुणस चित्त UI हुआ जो तमोशुणसे ध्यानको. 
डकर रजोगुणते अनेक कामना करते विषय मिय होता है वह 














` रजोगुण 
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भाषामाष्यसहित-समाधिपाद । (३) 


विक्षिप्त है, जब तमोशुणप्रधान मूढ होता है तब अकल्याण अधम. 
` अज्ञान अवराग्य अनेश्वय्यको प्राप्त होता हे अज्ञानशब्दसे भ्रम 
निद्रा अथका भी ग्रहण यहां मूढ होनेके लक्षणम जानना चाहिये 
रजोगुण प्रधान क्षिप्त होता है इस प्रकारके तीन गुण होनेके कारणसे 
goaa चित्त क्षिप्त मूढ सबके साधारण होते हे. विक्षिप्त प्रथम 
योंगियोंका चित्त होता है. योगी चार प्रकारके होते हैं ्रथम कल्पिक 
मधुभूमिक मज्ञाज्योति अतिक्रांति भावनीयः तिनके लक्षण यह हैं- 
` पथम सच्चणण मधान रजोगुण तमोणुण युक्त होता है, द्वितीय 
एकाग्र सप्रज्ञात योगसे उत्पन्न सिद्धिसे योगीका चित्त धर्मे ज्ञान वैराग्य 
SAFA माप्त होता हैं, तृतीय जब रजोगुण तमोगुण मळसे स्वच्छ . 
शु सञ्च [चत्त दाता S तब बिवेकख्यातिद्वारा . झुरुषमात्रका भ्यान 
-SET AGAN करता ह जब ध्यान करनेवाला ध्यानम दृढ होकर 
अनक मकारक विषय देखनेपर भी अशुद्ध नाशमान निश्चय करके 
सर्वगुण वचारथुक्त विवकरूयातिमेसे भी चित्त शक्तिको रोकता वा 
नराय करता ह, संस्कारमात्र रहजाता हे वह चतुर्थ अतिक्रांति भाव- 
नीय योगकी अवस्था है सोई असंप्रज्ञातयोग वा समाधि ह्‌, इसम 
कवल शुद्ध चतनरूपर्म मग्न होकर अन्य विषयोंकों नर्ही जानता 
सम्पूण विषय सुख दुःख सोह शून्य होता है H २॥ 

जा यह शका हा के बुद्धिवृत्ति पुरुषका स्वमाव है वत्ति निरोध 
€!नेस स्वभाव भिन्न कसे पुरुषकी स्थिति होसकती है ? इसका समा 
धान अब सून्रर्म वणेन करते हैं:- 


तदा द्रष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 
तब इष्टाका स्वरूपम ही स्थान है ॥ ३ ॥ 
दा ०-तब रा MT रूपम, कर स्थित सुख मान | 


डाने न भमत चित अनत कहुँ, निज स्वरुप पहिचान। ३॥ . 
आग्राय यह है कि, जब चित्तके शांतः घोर मूढ सब वृत्तियोका 
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नेवाला चिदात्मा ह उसका . 

निरोध होजाता है तब प्रष्टा जा दख 

स्वामाविक रूपमें स्थिति होती पुरुषका सवभाव नही 


x स्वामा- 
प्रकारसे सब वृत्तियोंके निरोध होनेम पुरुषका शद 
107: प्राप्त होता है जैसे जपाकुसुम ( गांडहरका फूल ) के दूर 
होजानेपर स्फटिकका शुद्ध रूप होजाता है अथवा सब 
निरोध होजानेपर द्रष्टा जो साक्षी ज्ञानस्वरूप सर्वेज्ञ परमेश्वर है उसके 
स्वरूपमात्रमें समाधिमें योगीको स्थिति होती हे ॥ ३ ॥ 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 
वात्तसारूप्य इतरम ॥ ४॥ ` 
दां०-व्वात्तानराध न हात जब, दरष्टा बाचस्वरुप | 
इतर अत्र ते जानयं, पृथक रहत गज रूप ॥ ४ H 

इतरमें ( अन्यमें ) अर्थात्‌ निरोधसे भिन्न जो व्युत्यान ( रक्षिः. 
योंके न रुकनेकी अवस्था ) आदि वृत्तियाँ है उनहीके रूपभावमें | 
पुरुष अपनेको मानता है कि; शांत हूं, मूढ इं, दुःखी हूं. व्युत्थान : 


ओ-  अवस्थामे ऐसा मानना केवल भ्रम है, इससे स्वभावसे आत्मा पतित 


नहीं होता जैसा जपाकुसुमके समीप होनेके समयमें स्फटिकर्मे अरु” 
णता (ser ) दीख पडती हे, परंतु उसकी स्वाभाविक. Usai 
दूर नहीं होजाती, निरोधमें मुक्ति व व्युत्थानमें बंध है, यह पूर्वे व 
दानां सत्रोंका आशय है॥ ४.॥ . 
अब निरोध करनेके योग्य वात्तियां के प्रकारकी है? यह वर्णकः 
करते हैः- 
वृत्तयः पंचतय्यः झि अक्लिश्ः ॥ ५ ॥ 
à बात्तियों दिष्ट AEE रुप पांच प्रकारको हैं ॥ ५ ॥ 
. ॐश-द्वृता पाच भकारका, किटाळ बसान। | 
a oa RR MAETR यांगशक्ति बलवान ॥५७ - . 
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जो वात्तियाँ राग देष आदि छेशके कारण होकर वंधफल करनेवाली 
होती हैं अर्थात सब जीवोंकी प्रमाण आदिक दृत्तियास जाने इए 
अर्थीम राग द्वेष मोह द्वारा कस कराके सुख दुःखम बांधती है वह ` 
fs हें और जो मोक्षफल देनेवाली है वह दृत्तियां अक्लिष्ट कही जाती 
हैं. अछि वृत्तियां वेराग्य अभ्याससे TSS वृत्तियोंके प्रवाहसें वहे 
जाते ग्राणियोंको अपनेसे उत्पन्न अक्लिष्टसंस्कारांको बारबार अभ्या- 
` ससे बढ़ाकर हिष्ट संस्कारको रोकती हैं. fs वृत्तियां प्रवाहका निरोध 
( रोक ) करके पर वैराग्यसे आप भी निरुद्ध होजाती हैं अर्थात शांत 


AKA 


होजाती है, तब संस्कारमात्र रहे हुए चित्तकी मुक्ति होती है ॥ ५ ॥ 
प्रमाणविषययविकल्पनिद्रास्यृतयः ॥ ६ ॥ 
प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति यह वृत्तियां हैं ॥ ६ ॥ 
दा०--अभाण वषय [दकल्प, आर बडा स्यात जान | 
पाच Ns वतद्धाचकेर, SAR करत बखान ॥ ६ II 
aga यह चित्तकी पाँच द्वात्तयां ह ॥ ६ ॥ 
(तत्र) प्रत्यक्षाचुमानागमा अमाणाने ॥ ७॥ 
प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये प्रमाण हैं ॥ ७ l 
_ दा०-भत्य अश्मान आर, आगम तान प्रमाण । 
इनत जान्यो जात है, सत्यासत्य विधान ॥ ७ ॥ 
जिस द्वात्तेसे प्रमाण (निश्चयात्मक बोध) की प्राप्ति होती है अथात 
यह वस्तु यथार्थ इस प्रकारसे है ' यह ज्ञान होता Š उसकी 
प्रमाण सज्ञा इश उस प्रमाणके तीन भेद ह. प्रथम प्रत्यक्ष, इन्द्रिय व 
अथेके सन्निकषे ( व्यवधानरहित संयोग ) से उत्पन्न व व्यभिचार 
दाषराहत ज्ञानको धारण करनेवाली चित्तकी वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण है. 
अत्यक्षद्वारा अप्रत्यक्षका जिसका प्रत्यक्षके साथ सम्बन्धसे जानना 
- “अनुमान TN हं यथा-धूम देखकर प्रत्यक्ष धूम-द्वारा अप्रत्यक्ष 
अग्निकी व्याप्ति सम्बन्धसे जानना कि जहां आग्नि होती है वहीं ऐसा 


T 
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(६) गद ह 
घूम जैसा प्रत्यक्ष (रहा) हातार यथार्थ अनुमान यथाथ am 
ज्ञाने होता है, साध्य साधनका किसी धर्म विशेषके साथ š" 
रहना व्याप्ति है, ऐसे सम्बन्ध होनेके ज्ञानको व्याप्ति ज्ञान कहत ATI 
` घूम व अग्निक सम्बन्ध होनेके ज्ञानसे विशपरुपस धूमको देखकर 
यह निश्चय करना [कि जहां ऐसा धूम होता है बिना आस्क नहीं 
' होता, इस व्याप्तिज्ञानसे धूमक सत्यक्ष हानंसं अप्रत्यक्ष AAA 
जानना अनुमान Š, जो यह संशय हो कि दूंरसे पर्वत धूलि कुहिर 
धूम सद्दश दीख पडते है उनमें अग्निका अनुमान हाना SIKA ता 
इसका उत्तर यह हे कि, ऐसा नहीं होसकताई, क्याके अनुमानका 
मुल प्रत्यक्ष है gq प्रत्यक्षद्वारा अनुमान होताई. प्रत्यक्ष जाँ विकार 
दोषसंयुक्त हुआ तो अनुमानभी मिथ्या हो जाताह इससे मत्यक्षक 
लक्षणम कहाहे कि इन्द्रिय व अथके सन्निकषेसे उत्पन्न दोष भ्रम र 
हित ज्ञान प्रत्यक्ष है जो दूर होनेक हेतुसे अथवा इन्द्रियम विकार दोष 
होने आदि अन्यकारणसे भ्रामिक ज्ञान होताहे बह प्रत्यक्ष नहीं S< 
इससे उक्त लक्षणम दोषापात्त नही. हं असत्‌ प्रत्यक्षस व्याप्त स्थापन 
मिथ्या हे व तन्मूलक अथात्‌ उसके द्वारा जो अनुमान होताहे वह 
भी मिथ्या हे वा होताहे आप्तनाम भ्रमरहित साक्षात्‌ पदाथेका ज्ञाता 
सत्यवादी जो अपने दृष्ट वा अनुमित AYAT उपदेश करे उस अथको 
आप्तक कहहुए शब्दोंसे जानना व उसको प्रमाण मानना आगम 


x अमाण हेयथा आप्त ईश्वर प्रणीत मानकर वेद आगम मानाजाताहे७॥ 


` विपययो मिथ्याज्ञानमतंद्रूपप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ८ ॥ 
s मिध्याज्ञान जो पदार्थ स्वरुपसे प्रतिष्ठित विरुद्ध अर्थात 
बुद्धिमं स्थित हो वह विपर्यय है ॥ ८ ॥ 
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भाषाभाष्यसाहत-ससाव 


जो यह तके किया जाय कि यथा बिपयय अनेक विषयम ग्रात- 
छाडून्य हे तथा विकल्प भी हं. इस संदह अतिव्याप्ति ( लक्ष्यस AA 
वस्तुमें लक्षणकी प्राप्ति ) के निवृत्त होनेके अथ मिथ्याशब्द सूजम 
era. तात्पर्य यह है क्रि, जब पदाथक होनेमं असत्यता नहा,परन्तु 
उसके ज्ञानमें दोष हे अथात्‌ जेसा सत्यरूप पदार्थ < वसा ज्ञान न 
होकर उसके विरुद्ध होता Z, यथा--आत्मा नित्य चेतनरूप हे उसको 
अमसे अनित्य जड साननाः रस्सीको अन्धकारम सपं जानना 
आत्मा व रस्सीका होना असत्य नहीं है, ज्ञान होनेमें मिथ्यात्व है. 
अनित्य होना ब सपेका होना यह मिथ्याज्ञान विपयेय हे, विकल्पमें 
जिस पदाथका भ्रमसे स्वीकार ( अंगांकार ) हाताहे वह पदाथही 
मिथ्या होता हे, न केवल ज्ञान ॥ ८ ॥ 

यहा YAH वणन करत ki 


शब्दज्ञानालुपाती वस्तुझून्या विकल्पः ॥ ९ ॥ 
| शब्दज्ञान अनुसार वस्तुका शून्य बिकल्प ॥ ९ ॥ 
दो ०-शब्द श्रवणते होत है, वस्तुशुन्यको ज्ञान । 
सुनिवर ताहि विकल्प कह, लेउ सत्य जिय मान ॥९॥ 


मनुष्यके सींग सुनकर मानलेना विकल्प है. यद्यापि मनुष्य सत्य 
है, सींग सत्य ह; परन्तु मनुष्यका सींग सत्य नहीं है, ऐसा जानकर 


भी किसीके कथनसे वा लेखसे प्रमाण विरुद्ध मानना विकल्प है. तथा 
चेतनरूप पुरुष हे यह जानकर बिना प्रमाण परीक्षा परुषमें चेतन्य 


Ar 
° Yng 
| 


भेद मानना विकल्प ह इत्यादि ॥ ९ ॥ 
अभावप्रत्ययालम्बना वात्तेनिद्रां ॥ १०॥ 
अभावज्ञानको अवलम्बन करनेवाली वृत्ति निद्रा है॥ ° ll 
दो०--अखिल वस्तुको ज्ञान जय, रहत नहीं चितमाहिं । 
आश्रयज्ञानअभावके, निद्रावाचे कहाहि ॥ १५ l 


T 
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(८) 
अमावम जो हेठ है वह अभाव हेतु हॅ. जाग्रत स्वप्न वात्तयाक 


अभावका हेतु तमोणुण होता है; इससे अभावमत्यय बा aka 
अमिमाय तमोगुणते है, क्योंकि प्रथम तमोणुणके आधिक्यस ३३१ 
जब स्वमको प्राप्त होता है, तब जाग्रतकी वृत्तियोका अमाव हाता 
है, उससेभी अधिक तमोणुण आश्रित, हो सम्झत्तिके अभाव UT 
पर सुषुप्ति अवस्थाको प्रास होता दै, ऐसे अभाव हेतु तमाशुणक 
` अवलंबन करनेवाली वृत्ति निद्रा है अब शका यह दै, क दाचावषय 
सम्बन्धमें विपयेय आदिकका. अनुकथन होते आया हे, सम्बन्ध” 
इसे जैसे बिपर्येय आदिम विना वृत्तिशब्दके वृत्तिके कहनेका बांध 
होता है. निद्राकी वत्ते होनेका ज्ञान साधारण था दत्तिशब्द रख- 
नेका क्या प्रयोजन था ज्ञानका अभाव निद्रा है यह कहना यथार्थ 
था । इसका उत्तर यह है कि, ज्ञानका अभाव निद्रा माननेमं दोषकी 


ग्राप्त ह इससे चत्तकं अभाव IIA जनान व ज्ञान अभाव सान“ 


नेवाझोके मत खण्डन करनेके अथ वृत्तिपद रक्खा हे. तात्पय यह 
इ कि, ज्ञानकें अभावका हेतु अज्ञान अवलंबन विषय निद्रा नहीँ ह» 
केवल चित्तवृत्तिके अभावके हेतु तमोशणको अवलंबन वा धारण 
करनेवाली निद्रा है, क्योंकि जो ज्ञानके अभावको निद्रा माने तो 
सत्त्वगुण बत्तिको स्वप्तम प्राप्त हो उठकर “बहुत सुखसे में सोया 
अथवा रज तम वृत्तिसे कुस्वप्नको प्राप्त सोनेसे उठकर “बहुत दुःख 
सोनेम रहा अथवा अत्यंत तमके आधिक्यसे घोर निद्रासे उठकर 


ओ- सह कहता क एसा सोया के कुछ स्मरण नही रहा एसा ज्ञान 


न होना चाहिये; क्योंकि मह बुद्धि वा ज्ञानका धर्मे Š ॥ १० ॥ 


अनुम्ुतविषया$सप्रमोषः स्मातिः ॥ ११ ॥ 

अनुभूत विषयमै जो अस्तेय है वह स्मृति हे ॥ ११ ॥ 
TRÄ जो विषय, करत रहे अनुभूत | 
° तिनका पुनि चिमे उदय, समाते कहत qaq ॥११॥ 
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भाषाभाऽ्यसहित-समसाधपाद (९) 


जो पूर्वमे अर्थात्‌ भूतकालमें होण्या है वह ज्ञानसं प्राप्त हुआ है 

उस चित्तवृत्तिस्थ बोध संस्कारसे उत्पन्न अचुमव अथात पूवसे जो 
ज्ञानविषय चित्तस प्राप्त हे उसके फिर उदय करनेवाली वृत्तिको स्स्रति 
कहते हे. असंग्रमोष' पद्‌ रखनेका क्या प्रयोजन था! अनुभूत विंष- 
यका ग्रहण स्म्वति है यही कहनेसे प्रयोजन सिद्ध होता हे. उत्तर यह 

कि, संभ्रमोष नाम स्तेय अर्थात्‌ हरावेषय वा पदाथको अपना 
ऐसा ग्रहण करनेको कहते है जेसे कोडे अनुभूत विषयको जो अपने 
स्मरणमें नहीं हे उसको यथा, पुत्रके स्थघातिमूल अनुभव विषयको 
पिताका व किसी अन्यके स्छृतिविषयका अन्यका अपना ऐसा 
“निश्चय करलेना संप्रमोष हे. संप्रमोष जिसमें न हो वह असंप्रमोष हे. 
आभिप्राय यह हे कि, अपने चित्तमें प्राप्त वोधके संस्कारसे जो अनु- 
. सव विषयकी वृत्ति हे वह स्खाति हे. पर स्स्रतिसे अंगीकार करलेना 
Tata नहीं हे. “असंप्रमोष' पदके न रखनेसे प्रस्सृति मूलक अनुभव 
विषयके ग्रहणका भी संभ्रम रहता है, इससे असंग्रमोष पद रक्खा 
है. जो यह शंका हो कि जो अनुभूत, नहीं हे वह भी AM यथा 
अपने शरीरमें हाथीके शरीरका स्मरण व बोध होता है यह भी aa 
है, तो यह जानना चाहिये कि यह स्मरति नहीं है यह विपर्यय है 
जिसका लक्षण Td वर्णन किया गयाहे ॥ ११॥ ` 

अभ्यासवराग्याभ्यां तानेरांधः ॥ १२ l! 

अभ्यास व वैराग्यसे तिन वृत्तियाका निरोध होताहे॥ १ २॥ 

दो०-आयास ओर वैराग्यते, वृत्ती होत निरोध । 
वृत्तोके अवरोधते, होत आत्मकर बोध ॥ १२ ॥ 

. इन सब वृत्तियोंका- कि जिनका ऊपर वर्णन हुआ हे,अभ्यास व 
-ARRIA नरांध होता ह ॥ १२ ॥ 


तत्र स्थता यत्नाऽभ्यासः ॥ RU PE O 
तिस स्थातम यत्न करना अभ्यास है ॥ १३॥ 
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yë 


~ < ° 
CC-0. Mumukshu Bhawan ५य्यागदशंन tiẹn. Digitized by eGangotri 
१० ) RR 


दो०-तरोषादि थितके निमित, यन कत्या आभास [ 
अनुष्ठान कर यंनको, आत्मा करत प्रकास ॥ 3 हे l 


तिसमें वृत्तियोंके निरोधमें अथात्‌. वात्तेयाक नराधक STA 

रजोगुण-तमोणुण-शून्य चित्तकी एकाग्रताम स्थिति हाना तयात 
ठहरना तिस स्थितिमें साधन यम नियम आदिम अयल करना 
अभ्यास है ॥ १२ ॥ 

जो यह संशय हो कै अनिश्चित कालसे प्रवल राजस तामस डत 
विरुद्ध संस्कार करके कुठित अभ्याससे स्थिति नहीं हासकता इसक 
समाधानके अथे आगे GAY इढ .होनका उपाय ।जसस [स्थात 
वणेन करते है: 


` सतु दीषंक्राठनेरन्तर्यसत्कारसेवितो हढ्यूमिः १४ 
सो तो दीर्घकाल निरंतर सत्कारसे सेवित दढभूमि होताहे १४ 
द[०=्र्‌तर्‌ प्तत्कारयुत, सावत दारव काल | 

TERATAI जानथ, हाय आयासं विशाल ॥ १४ ॥ 


 इसउपराक्त शकानवारणक अथ कि राजस तामस वृत्ति s3- 
त्थान सस्कारसं अभ्यास कस हां सकता हं ! सूत्रम तु शब्द कहाहे. 
| बँक नहा अभ्यास ता हढ हांताह किस मकारसे इढ होता है ! दीध- 
ओ। कालतक गरतर तप बह्मचय विद्या श्रद्धारूप सत्कारसे सेवित chiq 
हकर ।स्थातक योग्य होता है. व्युत्थान संस्कार फिर उसका 


ANT करतं, सत्कार तप जह्मचये बिद्या श्रद्धाको कहते हैं. 


- 


#p 
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हष्टाबुश्रविकाविषयवित्तष्णस्य वशीका- 
रसज्ञा व्राग्यस्‌ l! 46. ll 
दृष्ट व आलुअविक ( वैदिक पौराणिक ) विषयके तृष्णा- 
रहितको वशीकार संज्ञा वेराग्य होता है ॥ १५॥ 


. दा०-जान जान दख पुन, 221912 भाग । 


तिबकी तृष्णाते राहित, वशीकार समयोग ॥ १० ॥ 

चार ग्रकारका वेराग्य क्रमसे होता हे; यतमान, व्यतिरेक, एके- 
न्द्रिय व वशीकार संज्ञा अर्थात्‌ चार प्रकारसे वेराग्य चित्तमें ग्राप्त होता 
है. प्रथम जिस जिस भोगकी चित्तमें प्रीति हे उनमें इन्द्रिय मरवृत्त 
करनेवालेका जो भोगसे संतोष धारण करके त्याग करनेका यत्न 
“करना Š उसको यतमान वराग्य कहते हैं । फिर कुछसे संतुष्ट होकर 
त्याग करनेको व्यतिरेकसंज्ञा वेराग्य कहते हैं, फिर सब संसारी . 
भोगम इन्द्रिय प्रवृत्त करनेसे मनसे उदासीन हो त्यागनेको एकेन्द्रिय 
वैराग्य कहते हैं: इसके पश्चात्‌ जहांतकं स्री अन्न पान आदि सुख 
जो देखे जाते हे व शुरुवाक्यसें सुने ब data स्वगे आदि 
दिव्य व आदिव्य सुख ATA नाश परिताप Ssa दोषोंके अभ्या- 
ससं साक्षात्‌ करकं उनमे उदासीनता धारण करके मनको वझकर 
तूष्णात्याग करनेको वशीकारसंज्ञा वेराग्य कहते हैं ॥ १८ U 

अपरेराग्यको कहकर अब परवैराग्यकों वणेन करते हैं 


तत्पर पुरुषख्यातयुणवतृष्ण्यस्‌ ॥ १६ ॥ 
एरुषख्यातिसे उससे पर अथात्‌ वशीकार संज्ञा वैराग्यसे | 
अधिक गुण वेतृष्ण्य नामक परवैराम्य होतांहे ॥ १६ ॥ 
` दो०-निजरूपके ज्ञानते, णुणतृष्णा मिट जात | 

भरकटत परवेराग्य तब, पुरुष भिन्न दिखरात ॥ १६ ॥ 
सत्रका आभम्राय यह हक, [जन यागक अगाका आगं वर्णन 


Š क 


l 
I Ë 
2 


; _ मेवि षे भेहुतीति सिचतीति घर्ममेघ: 
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उकेया जायगा उन योगक अगाक S(SSTT8 आतशुद्धताराहत तिशुद्धृतारहित 


Dut विषयोंमें दोष देखनेसे वशीकारसंज्ञक ( नामक ) वराग्यक 
होनेमें गुरु व शास्रस॑ उपदेश कीगई जो पुरुषख्यात धमेमेघ नामक 


' "> उसके अभ्यास ध्यानरूपस रजोंग्रण तमांयुण मलराहत TTS 


सत्तग॒णमात्र शेष अति प्रसन्न होता है यह आतिशुद्धाचेत्त हानका 
धर्म हे प्रसन्नता धर्ममेघ पुरुषकी उत्तर मर्यादा & उसके फल FAT- 
कार संज्ञासे पर ( उत्कृष्ट ) जो रजोगुण तमोण्ण सत्त्वगुणांक TAT- 
योंकी तृष्णासे रहित होता है उसका गुण वेतृष्ण्य सज्ञक पखवराग्य 
कहते हैं. इसीको मोक्षका हेतु व्‌ इसके उदय होनेसे सम्पूण छदा 
व कमाशयसे रहित पुरुष कृतार्थ होता हे यह योगीजन कहते Re 
इससे यह आभेप्राय नहा है कि अपने ज्ञान आनन्द स्वाभाविक 
गुणसे वैराग्य होना कहा है, किन्तु रजोगुण तमोगुण दूर होनेके 


« पश्चात्‌ सत्वगुण रहजाता है उससे जो उत्पन्न प्रसन्नता है उससेभी 
` बेराग्य होनेसे ( त्रिगुणमात्र सबसे वेराग्य होनेसे ) व केवल आत्मा- 


नन्द्‌ वा ब्रह्मानन्दे मग्न होनेसे तात्पय है; क्योंकि त्रिगुण विषय 
जन्म सुख सब नाशवान्‌ अनित्य है इससे उनमें विराग होनाही 
उाचत ह ॥ १६ ॥ | 

अब व्राग्य अभ्याससे साध्य संप्रज्ञात व्‌ असंप्रज्ञात योगको 


कमसे वर्णन करते हैं 


विततकावेचारानम्दास्मितारूपाचुगमात्सपज्ञातः १७ 
तक वचार आनन्द आस्मतारुप AITTA 


न संप्रज्ञात योग हाता है ॥ १७ ॥ 
दा०-वेतक विचार आनन्द आर, अस्मितादे चहुं रुप । 
सप्रज्ञात विरागके, जानहु चार स्वरुप ॥ १७॥ 









१ पुरुषधमका ज्ञान जिसमे दो Kan हा उसकी घममेघसन्ता है 
Bs ARAH 
1 इस भकारस जानना चाहिये “ केवल्यफळरूपमझुछुमकृष्ण 
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भाषासाष्यसाहत-समाधपाद । É> 


` वितर्के, विचार, आनन्द व अस्मितारूप आसत भेदसे चार प्रकारका 
सेम्रज्ञात योग होता हैः जैसे निशाना लगानेवाला प्रथम बडे निशानेमें 
बान चलानेका अभ्यास करता है. पश्चात्‌ उससे छोटेमें इस प्रकारसे ` 
जहाँतक सूक्ष्मे उसको अभीष्ट है वहाँतक ऋमसे अभ्यास करता है. 
इसी प्रकारसे योगी प्रथम uas चित्त स्थिर करनेको समर्थ न 
होकर स्थूलका ध्यान करके साक्षात्‌ करता है, जेसे-सूयं आदि 
किसी साकारपदाथेका ध्यान करके साक्षातकरना इसको “ वितर्क ° 
योग कहते हैं. इसी बितकेमें स्थूलके ध्यानकें अभिमायसे बहुत 
आचाय राम कृष्ण विष्णु आदिके रूपके ध्यानको ग्रहण करते हैं- 
यह ध्यान योगीको मुख्य अभीष्ट नहीं हे, परन्तु जस अथम घर वा 
अन्य, कोई बडे पदार्थेमें निशाना लगाना सीखनेके अथे उपयोगी 
(सहायक) है इसी मकारके स्थूल ध्यान अभिष्टध्यानका उपयोगी हैः 
इसके पश्चात्‌ अयात्‌ स्थूलके साक्षात्‌ करनेके पश्चात्‌ स्थूलके कारणरूप 
TA पांच मात्रा रूप रस गंध स्पशे शब्द इनको ध्यान करके साक्षात्‌ 
करनेको विचार योग कहते हैं. यथा-स्रयेके आकारको छोडकर तज- 
मात्र रूपका ध्यान करना इत्यादि प्रथम जो वितके है वह स्थूल सूक्ष्म 
इन्द्रिय अस्मिता चतुविषयक है अथात्‌ चार विषयरूप हैं. व बिचार 
तीन सुक्ष्म इन्द्रिय अस्मिता विषयक है. तिस पीछे स्थूल इन्द्रियांका 
: जो ज्ञानके प्रकाशके हेतु होनेसे सत्तरूप है ध्यान करके साक्षात्‌ करना 
आनन्द योग है यह इन्द्रिय अस्मितादिविषयक हे. इन्द्रियोंके . 
साक्षात्‌ करनेके पश्चात्‌ इन्द्रियोंकी कारणबुद्धि जो ग्रहण करनेवालेः 
सुरुषके साथ एकमावको प्राप्त है वह “ अस्मिता ? है ध्यानसे उसके 
साक्षात्‌ करनेको अस्मिता योग कहते हैं इस प्रकारसे सावतके 
सांचार सानन्द व सास्मिता ये चार भेद संम्रज्ञातयोंगके हैं भोग 
विषयमें इन्द्रिय साबैतके त्रिगुणात्मक चित्त सविचार अहंकार सानन्द 
महतत्त्व सास्मिता कहे गये है. “ मै हूं ऐसा विषयग्राहक अन्तःकरण. | 


अहंकार ह सत्तामात्र महत्तत्तमें लीन सत्तामात्र अवभासक अस्मिता. 
है. यह ढानाका भेद है, इनका धारण करनेवाला पुरुष हे ॥ १७ ॥. 
| T | 1 
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विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषा5न्यः l! 1<ll 
विराम प्रत्ययका अभ्यास है पूवम जिसके एसा सरकार 
शेष अन्य अर्थात असंभज्ञात योग है॥ १८ ॥ 
दा०-पूव काथतजा l भावना, तिवक हात अभाव | 
संस्कारके शेषते, असम्प्रज्ञात कहाव ॥ १८ ॥ 
बिराम जो इ्त्तियोंका अभाव है उसका प्रत्यय (कारण) वेराग्य हू 
' उसमें विराम sara वैराग्यकी संज्ञा हे. वैराग्यका अभ्यास है ud 
उपायमें जिसके ऐसा संस्कार शेष जो असंग्रज्ञातयोग है जिसमें पर 
वेराग्य सप्ज्ञातके संस्कारोंको भी मिटा करके अपने संस्कारोंको बाकी 
x रखता है वही निर्बीज समाधि है; क्योंकि यह KPI संस्कारमात्र 
x शेष (बाकी) जो असंप्रज्ञात है इसमें सब कमेबीजका नाश हो जाता 
` है, यह असंप्रज्ञात योग दो प्रकारका होता है, भवप्रत्यय व्‌ उपाय- 
x अत्यय जैसा आगे सत्रमे वणेन करते हे ॥ १८॥ | 
भवप्रत्ययो विदेहप्रकातिळयानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
इहमळातयाका भवप्रत्यय'हाता है H १९ ॥ 
सो०-प्रकृतिमाहिं जे लीन, सो विदेह पहिचानिये | 
| जन्म मरण आधान, भवप्रत्ययक वश NA ॥ H 
जो योगी विदेह देहसे रहित. असंग्रज्ञा योगको प्राप्त प्रकृतिमें 
RR ठीन करते हैं अर्थात्‌ प्रकृति महत्तत्त अहकार पंचतन्मा- 
LAS मकृतिहीके आत्मा होनेकी भावना करके लीन हुए हैं, उन 
2 भवमत्यय असप्रन्ञात योग होता हे. आविद्यार्मे 
' सम्पूण जीव भव (उत्पन्न ) होते हैं इससे अविद्याका नाम भव है, 
nE भि आवया ) है मत्यय ( हेतु ) जिसका वह भवप्रत्यय असंग्रज्ञात 
1 Ea चित्त लीन होनेमेमी संस्कार शेष रहता हे. चित्त संस्कार 
A MANEN T उठनेमे सोये हुए चित्तके तुल्य. संसारम 
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भापासाष्यसाइत-सम्राधपाद । 
अब जो ग्रहणक योग्य है वह वणन करते हः 
अद्धावीयस्पातिसमापिप्रज्ञापवक इतरषाम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रद्धा वीय स्मृति समाधि प्रज्ञा पूवक इतराका 
अथात्‌ सुसुक्षभांक्ा ॥ २० ॥ 
दो०-तज विदेह ओर sagr, पृथक यागिजन जो 
ताका श्रद्वा वाथ आर, स्मातसमाधित हाइ ॥२०॥ 


रथम सात्विकी श्रद्धा होती है; श्रद्धासे वीथ अर्थात प्रयत्न होता. 


š अयत्नसे यम [नेथयम आदि एक एकके पर साधन करते Ta 
होती है अथाठ ध्यान होता है. स्स्रतिशब्द यहाँ ध्यानवाचक ह 
थ्यानसे समाधि होता हे तिससे म्रज्ञाके. अभ्यासे संप्रज्ञातयोग 


होता है; तिससे पर वेराग्यसे मुमुक्षुओंकों असंप्रज्ञातयोग होता है, 
इस प्रकार श्रद्धासे लेकर प्रज्ञापर्यत जे उपाय हैं तिनपूवेक उपाय: 
प्रत्यय होता हे. यह उपाय प्राणियोंको पूर्वेसंस्कारके बल्स = सध्य 


oa ०० ७२ 


अधिमात्र तीन प्रकारसे होता हे. इसी प्रकारके योगी तीन प्रकारके 
होते हैं. मदु उपाय, मध्य उपाय व अधिमात्र उपाय, तिनमें ag 
उपाय त्रिविध होता हे again सध्यसंवेग व तीव्रसवेग इसी प्रका- 
रसं मध्य उपाय अधिमात्र उपायमें भी जानना चाहिये, इस प्रकारसे 


नव अ्रकारक योगी होत ह. तिनको चिर व चिरतर और क्षिप्र व 
RAR साद्या आप्त होती है अथात्‌ बहुत काल व ओर भी बहुत 


वा अधिक काल व जल्दा व बहुत ही जल्दी पूवसंस्कारके अनुसार 


[साया ग्राप्त हाता है ॥ २० ll 


उपाय Rated किसी किसीको शीघ्र ( जल्दी ) सिद्धिर्या 


आप्त होती हैं सो आगे सूत्रमें वर्णन करते हैं 
. तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥ २१ ॥ 
ती वरसवेग योगियोंकों समाधि W २१ N 


T 


उपाय जाननेके अथे इस सत्रमं कहा हैं॥ २३ ॥ 
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दो०-अद्धा आदिकयलते, तीव होत वैराग 
. ताको फल शीघही मिले, पाव मोक्षकर भाग ॥२१॥ 
जिन योगियोंका संवेग ( वैराग्य ) उत्कृष्ट है, उपाय अभ्यास 
अघिमात्र हे अथात्‌ अधिक है, उनको जल्दी असम्रज्ञात समाधिकी 
mu होती है व उससे जल्दी मोक्षलाम होता है ॥ २१ ॥ 


मूदुमध्याधिमात्रत्वात्ततो5पि विशेषः ॥ २२ ॥ 
मूद मध्य अघिमात्र होनेसे उससेभी विशेष है ॥ २२ ॥ 
दो०-त्तीव वेग वेरागते, मृदु मध्याधिकमात्र । 


शीघ्र शीघ्रतर शीघ्रम, है विशेष फलदात्र ॥ २२ ॥ 


x सदु, मध्य व आधे ये तीनों उत्तरोत्तर एक एकसे आधिक फरू . 
` ` देवाले हैं. अर्थात्‌ खडु तीबसंबेग योगीके समाधिसे मध्य तीत्रसंवे- 
गको अधिक जल्दी समाधिलाभ व अधिमात्र तीन्रसंवेगको अत्यंत इड. . | 
` वबहुत ही जल्दी समाधिलाभ होता है, यह विशेषता है, तिससे तीव्र 


संवेग समाधिसे अथात्‌ gç तीन्रसंबेग समाधिसे भी मध्यतात्रसंवेर, 
आदि विशेष हैं ॥ २२ ॥ ळे. | 
4 इश्वरप्रणिधानादा ॥ २३ ॥ 
अथवा इश्वर प्रणिवानसे ॥ २३ ॥ 
दो०-अथवा ईश उपासना, शीघहि मिलत समाधि । 
 इदपूर्वक धारण किये, मिटत सकल जगव्पाधि ॥२३॥ 
_ कायिक वाचिक व मानसिक इश्वर प्रणिधानसे अर्थात्‌ भाक्ते विज्ञे- 
बसे इमे चित्त लगानेसे बहुत जल्दी चढ समाधि होता है अथवा 
कहा हैं. यह प्रथम जो उपाय कहा हे उससे 


KAA मणिधानसे समाधिलाभ होता है उसका लक्षण क्या है! 
i ' Ri | निके अं N N ०७ ९ s 
बस विज्ञापन जनानेक अथ आगे सूतम ईश्वरका लक्षण वर्णन करते हैं+- 











से भिन्न यह दूसरा. 
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भाषाभाष्यसहित-समाधिपाद । ( १७) 


` र N 033.) दम 
कैशकमविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष इंश्वर२४॥ 
केश कर्म विपाक आशयासे रहित पुरुषविशेष इश्वरहे ॥ २४ ॥ 
दो ०-हेश कर्म फूल राहेत जो, आशय सुखदुखहीन | 
असंबड जो पुरुष है, ईश्वर जानहु चीन ॥ २४ ॥ 
` अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश. यह पांच ङेश व कमे 
धर्मे अधमे तिनके फल फलासुकूल संस्कार आशय जो मनमें रहते हैं 
उसके सम्बन्धसे रहित जो पुरुषविशेष हे वह ईश्वर है. विशेषपदसे 
यह प्रयोजन है कि, जैसे अन्यकर्मेविपाक आशयसहित सांसारिक 
युरुष É ब हेश आदि भोग करते हैं, ऐसा इश्वर नहीं है. तीनों कालमें 
ईश्वर केश आदि सम्बन्धसे रहित है. इससे अन्यपुरुषोसे विशेष है. 
sala भी विशेष है. क्योंकि मुक्तजीव भी पूवेकाल्मे त्रियुण 
बंधम थे, वे विवेकद्वारा मुक्त हुए हे. इश्वर अनादि शुद्धसत्त्वात्मक 
जिकालमें अविवेक बन्धनरहित है. पुरुष विशेष .कहनेसे त्रिकाठ 
निषध ज्ञानमय इश्वरके होनेसे अभिमाय Š ॥ २४ ॥ | 
z TA निरतिशय TAAT ॥ २७ ॥ | 
तिसमं निरतिशय ज्ञान सर्वज्ञ होनेका वाज है॥ २५ ॥ 
दो °-यथातथ्य सर्वज्ञता, बीज ईश कह्‌ जान | 
निरअतिशय सोइ जानिये, नून्याधिक नहिं मान२०॥ 
जिससे अधिक अन्य न हो उसको निरतिशय कहते हैं. तिसमें 
Ç इश्वर्म ) जो निरतिशय ज्ञान है वह इश्वरके सर्वज्ञ होनेका बीज 
अर्थात्‌ सवेज्ञ होनेका ज्ञापक ( जनानेवाला ) है अर्थात्‌ जिसमें 
निरतिशय ज्ञान है उसमें सर्वज्ञत्व है, यह जनाता Š ॥ २८ ॥ 
जो यह सशय हो पकै शिव विष्णु आदिको झर मानमा चाहिये 
इस संशय निवारणके अर्थ आगे सुत्रमे विशेषता वर्णेन करते Y— 
स एष पूर्वषामापे गुरु काठेनानवच्छेदात्‌ ॥२६॥ 
काल पारमाण रहित होनेसे पूर्ववालोंका भी सुरु हे ॥ २६ ॥ 
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दो ०-कालत अवछिन्न नाहे, तिहिंकारणव NI oo. 
रह्मा आदिकको गुरू, गावत जाहि सुनीश ॥ २६ ॥ 
पूवेमं जो शिव विष्णु आदि सिद्ध हुए है वह TIC अधीन हैं 

उत्पत्ति प्रलयको ग्राप्त होते है. इश्वर काळअवान वा कालपरिसाण 

संयुक्त नहीं है. इसमे Haa सिद्ध शिव AU आदिकोंका भी गुरु 

S अर्थात्‌ उनसेभी श्रेष्ठ हे ॥ २६ ॥ 

` तस्य वाचकः प्रणवः ॥ २७ l! 


उसका वाचक प्रणव हे ॥ २७ y | x 
k wa N ¢ म्‌ | 
_ दो०-प्रणव कहत ओंकारको, है ईश्वरको नाम । | x 


सुमिरणते सव दुख कटत, चित्त लहत विश्राम ॥ २७ ॥ 
उस ईश्वरका वाचक प्रणव (अकार ) है अथात्‌ ॐ यह ईश्वरका 
अति उत्तम नाम है. केवळ इस एक नामसे इश्वरक अनेक नाम 
गुगोका ग्रहण होता है, अ उ g ये तीन अक्षर मिलकर ॐ होता | 
है, अकार विराट्र अग्नि विष्णु आदि. अथेका वाचक है, उकारसे 
हिरण्यगम शकर तेजस नामोंका अहण होता है, और मकारसे ईश्वर x 
आप्त प्रकृति आदिं नामोंका ग्रहण होता है. अब इन सब्रक्रा अथे 
भाषामें वर्णन किया जाता है-ईश्वर विराट्‌ Š अथात्‌ विविध प्रका- | 
रके जगतम शोमित प्रकाशित है. आग्नि हे अथोत्‌ वेदशास्त्र ज्ञानवा- 
नासे सत्कार किया गया पूजित है. विष्णु है अर्थात्‌ 3 
आकाशसे, पय्तीपर्यत भूर्तोमै व्यापक हे. हिरण्यगभे अथोत 





सम्पूर्ण हिरण्य नाम तेजवान्‌ पदार्थ सूये आदि जिसके ai 


अथोत्‌ अंतग्रेत प्राप्त हैं ऐसा हिरण्यगमे इश्वर है. शकर है अर्थात्‌ 
कल्याण आनंदका करनेवाला है. तेजस है अर्थात्‌ तेजस्वरूप प्रका- 









LI अथोत सम्पूर्ण ऐश्ययंको प्राप्त हे. राहन है 
अतिउत्कृष्ट ज्ञानरूप है. प्रकृति है अथोत्‌ प्रकषे करके 








सव जगतूका उत्पन्न करनेवाला कारण है. यह सब स्तुतिवार्चक नाम 





CC-0. Mumukshu Bhawanaranasi Cakection. Digitized by ०४३८, 


भाषाभाष्यसहित-समाधिपाद 1 
और अथका ग्रहण ॐ शब्द मात्रसे होता है, यह संक्षेप अथ दे, 
इससे आधिक प्रणवका अथे है इससे अनेक na नाम ब स्तुति 
याचक. प्रणव इंश्वरका सब TANI उत्तम नास है RO ॥ 
तपरुतद्थभावनसू ॥ २८ ॥ 
उसका जप उसके अथका भावन्‌ ह ॥ २८ ॥ 
दा ०-आक्वारजप्‌ KATA, अथअनुरूप स्वप्‌ । 
इश्वृरक्ा केर भावना, भारतरूप अनूप ॥ २८ 1 


उसका अथात्‌ मणबका जप व उसका अर्थ जा इश्वर 2 उसका 
सावन ह अथात्‌ मणवका जप करत इए ३वरका भावना करत हुए 


योगका चित्त एकाग्रताको प्राप्त होता हैव एकाग्र व जप अभ्यासमें 


आप TAAN परमात्मा प्रकाशत हाता ह ॥ << ॥ 
न तत-प्रत्यवचतनावगसाप्य्न्त्रायासीवुञ्च ॥ २५९ | 
Fa भिन्न चेतना साक्षात्कार होता है q विघोंका भी 
:  आज्ञाव होता है ॥ २९ W 
दो०-ईश्वरके प्रणिधावते, होत आतमा भान | 
| आन्तरीय सब ASI, तब अभाव पहिचान ॥२९॥ 
Ra अर्थात्‌ मणवके जप व इश्वर प्राणधानसे जैसे इश्वर असंग 
ज्ञानरूप कुश आदि शून्य है इसी तरह जीव चेतनरूप क्लेशराहित है 
सरश होनेसें इशरक ध्यानस ३श्वरके -अनुग्रहद्वारा जीवस्वरूप चेतन 


` सव ङ्केशासे भिन्न साक्षात्कार होता है व योगके Ria मी अभाव 
) ( नाश ) होता है ॥ २९ ॥ 


अब जो विघ्न चित्तको योगसे भ्रष्ट q पतित करते हैं उनको 
TAN वणेन करते 


व्याधिर्त्यानसंशयप्रमादारस्याविरतिभआान्ति 
दृशनारन्धथांमेकत्वानवस्थितत्वानि ` चित्त 
विक्षेपार्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥ 
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(Re 
व्यावि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्म अविरात भराति 
दर्शन अलब्चमूमिकत्व व अनवस्थिवत्व जे चक 
भ्रष्ट करनेवाले हैं यह विध है ॥ २० N 
०-चितविक्षेपक नव कहे, विश्न महादुखरूप । 
योगविष्नह जानिये, ते डारत भवळूप ॥ 
व्याधि स्त्यान अरु संशय, ओर प्रमाद आलस्य । 
अविरति भांति अरु दर्शन, अलब्बभूमिकापस्थ ॥ . 
अनवास्थित नव जानिये, विध RASTE | 
इनते छटहि हरिळपा, योगउदय जिमि भाड ॥ ३०१ 
चित्तके विक्षेप करनेवाले तो विघ्न महापापरूप हे, वही यागममा 


` विप्र डालनेवाले हैं. अपने प्रभावसे संसातिसे रहित नहीं होने देते 


हूँ, भवसागरमें डाल देते हँ, उनका विवरण किया जाता < वात 
पित्त कफ व अन्नरस इन्द्रियोंकी विषमता व्याधि है; चित्त अत्यंत 
चाहता है, परन्तु वह कमे करनेको समथे न होना स्त्यान है; जिसमें 

होता है उसका ग्रहण नहीं होता, इससे संशय AA हे; योगके 
Ina अनुष्ठान करनेम प्रीति न होना प्रमाद है; शरीर व चित्तकी 


. गुरुता ( गरुवई ) से अथात्‌ शरीर व ।चित्तमें आरामकी इच्छासे 
 योगरमे बृत्त न होना आलत््य है; विषयकी तृष्णा अविराति है, 
AI रूपका ज्ञान न होना अन्य अन्य ज्ञान होना अ्रांतिदशन है; 


पचत्तका समाध भूमिम स्थिर न होना.अरलेब्धंभूमिकत् ह; समाधि 
भूमिको लाभ करके चित्तका उसमें स्थिर न रहना अनवास्थितत्व 


हैं, यह नव प्रकारके Rm I ३० ॥| 


ढुःसदोमनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वास- 
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दौमनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वास AATF 
साथ होत ह ॥ ३१. ॥ 
ढा ०--दुख इमन ओर अंगजय, श्वास ओर प्रश्वास । 
सहकारा विक्षेपे, संगाहि करत प्रकाश ॥ ३१ N 


ऊपर कहें हुए व्याधिआदिके सहकारी ये दुःख आदि भी योगके 
विन्न हे, व्याधिसे उत्पन्न शारीरिक इःख, काम आदिसे मानसिक 
डुः दोनोंसे आध्यात्मिक दुःख, व्याघ्र आदिसे उत्पन्न आधिभो- 
[तेक ga और ग्रहपीडा आदे आधिदेविक दुःख भी ag ३. 
इच्छाक विधातसे मनस क्षोभ होना दोसनस्थ ( द्वेष ) है; विना इच्छा 
अगा कॉपना अगसेजयत्व है; तथा विना पूरक रेचक विना इच्छा 
निष्फल वायुका SIT जाना श्वास व कोके वायुका बाहर निक- 
छना मझ्वास RAA साथ यह होते है अथात्‌ विक्षिप्त चित्तमें ये 

*ख॒ दॉसनस्य आद होते हें ॥ ३१ ॥ 


तेत्मातषषाथमकूतत्त्वास्यासः H ३२ ॥ 
तिनके नाशके अर्थ एकतत्तका अभ्यास करना चाहिये | 
दो ०-तिवके प्रतिषेधन निमित, एक तत्त्व अभ्यास । 
ईश्वर एक उपासना, करत विध सब नाश ॥ ३२ ॥ 


तिन (HIS नाशके अर्थं एकतत्त्व जो इश्वर उसका अभ्यास x 
€ उपास ध्यान ) करना चाहिये H ३२ ॥ 


अब चत्तक शुद्ध हाने व एकाग्र होनका उपाय क्‍या है १सों 
आगे सत्रम वणन करते हः-- 


भर्राकरुणासादितापक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य- 
विषयाणां भावनातञ्चित्तप्रसादनम्‌॥ ३३॥ ` 


SE ae + 
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q प्राणियोंमें मित्रता दुःखी TA दया 271 | 
fei अर्थात्‌ धर्मवानोंमें हर्ष, व अपुण्यशील AT 
मुवानोमे उदासीनता भावना करनेंस [चिचक भरसे 
न्नता होती है ॥ ३३ N | 
दो ०-सुखिपतते मैत्री कराहि, दाखिपन करुणा मूर । 
युण्यात्माते हर्ष अरु, अघ उदास भरिपूर ॥ 
R प्रकार साधन करे, चित्त लहत आनन्द | 
। स॒ब जगसों हिलामैल रहै, पावत परमानन्द ॥ ३३ ॥ 
| सुखी प्राणियोंमें मित्रताभाव करनेसे इषामलकी निवात्ते होती 
ह EAN दया अथात्‌ दुःख दूर करनेकी भावना करनेसे अपकार 


करनेकी इच्छारूप पापमल चित्तसे दूर होता है; धमेवानोंमें हे. 
भावना करनेसे TE ( पेलगाना ) का पापमल चित्तसे दूर होता है: 


और पापीपुरुषोमे मध्यस्थ वृत्ति अर्थात्‌ Eq शोक दोनों न करके 
` उदासीन रहनेकी भावना करनेसे क्रोधमल चित्तसे दूर होता है, इस 
अकारसे रज तम गुण निवृत्त होनेसे उत्तम शुद्ध सात्विक धर्म प्राप्त 
होता है व चित्त प्रसन्न व योग अभ्यासके योग्य होता Š ॥३३॥ 
प्रच्छदनविधारणाश्यां वा प्राणस्य ॥ ३७ ॥ 
वा ( या ) प्राणके प्रच्छदन q विधारणसे ॥ ३४ ॥ 
दो०-अछर्दन और विधारणा, प्राणवायुको जीत | 


तित स्थित भोर स्वस्थ कर, आनेदपावत मौत॥ ३४॥ 
मैत्री आदि जो उपाय चित्तके प्रसन्न होनेके पूर्वसूत्रमें कहा हैं 
सम अन्य उपाय यह भी है यह सूचन करनेके अथे “वा शब्द 
ss पाको नासिकापुटद्वारा रेचन करना ( बाहर 

*पेकालना/परच्छेदून हे व उसको बाइर रोक रखना विधारण है, प्रच्छ- 
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देन ब विधारणं करनेसे चित्त शांत हो स्थितिको प्राप्त होता <+ आणक 
जीतनेसे चित्तमी जीता जाता हैः ग्राणायामसे पाप दूर होते é+ पाप 
दूर होनेसे चित्त स्थिर होता है ॥ ३४ ॥ 


विषयवती वा प्रबात्तेरुत्पञ्चा मनस 


स्थितिनिबन्धनी ॥ ३० ll 
वा विषयवती प्रवाधि sa मनके स्थितिका निबन्‍्धन ` 
करवंबाला ह ॥ २१० ll 
दो ७-ओरों कहत उपाय अब, विषयावती सुगंधि । 
चितकी aa निज्वाति कर, मनको राखत बंधि ॥ ३५॥ 
इस सरत्रमें भी उपायान्तर ( अन्य उपाय ) जनानेके अथे वा ” 
शब्द रक्खा हैः नासिकाके अग्रभागमें चित्तके संयमसे ( संयम 
धारणा ध्यान समाधि तीनोंका समुदाय वाचक है. जैसा आगे ग्रन्थ 
वर्णन किया गया है.) गन्ध साक्षात्कार होता है. जिद्दाके अग्रमें संयम 
करनेसे दिव्य रस, मध्यमे संयमसे स्पशे, मुलमे संयमसे शब्दसाक्षा- 
त्कार होता है. यह गंध आदि विषयवती प्रवृत्ति जल्दी उत्पन्न हो 
विश्वासकी:कारण होकर आति सुक्ष्म Ta मनके स्थितिको प्राप्त 
करती हे. शास्त्रमे कहेहुए किसी अनुभवके होनेसे सक्ष्ममें भी श्रद्धा- 
पूवेक संयममें प्रवृत्त होता है ॥ ३५॥ | 
विज्ञाका वा ज्यातिष्मती ॥ ३६ ll 
विशांका वा ( या ) ज्योतिष्मतो ॥ ३६ ॥ 
दा०-वशाका वा ज्यातष्मता, [चत्त [स्थरकर मल | 
दुखहर करत प्रकाश अरु, सावित परवाच अभूल॥ ३६॥ 
हृदयम जो अधोसुख अष्टदल हृद्य रूप कमल हे उसको रेचक 
वायुसे ऊध्वेसुख करके उसके बीचमें स्थित ऊध्व है मुख जिसका ऐसी 


सुषुम्णा नाडीमे सय करनेसे मनसंवित होता है अर्थात्‌ मनमें प्रकाश 


T 


< 


e's 


न 3 
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रूप साक्षात्कार होता है, वह मन सय चन्द्र नक्षत्र माणिगणॉका जो 
जो तैज है उस उस रूपसे अनेक प्रकारका होताह« उनका MAR 


ज्योति मन है. उसका कारण सास्विक अहँकार हैउसका भी ज्योति 


है. उसके ज्योतिस्स्वरूपके संयमसे संवित्‌ होता दै, बह संवित दी 
प्रकारका होता दै ज्योतिष्मती व विशोका,प्रकाश प्राप्त होनेसे ज्यात- 
ष्मतीसंज्ञा है व दुःखञ्ून्य होनेसे विशोकासंज्ञा है, यह विशोका 


वा ज्योतिष्मती अवात्ति उत्पन्न मनके स्थितिका हेतु होती है ॥३६॥ 


अब अन्य हेतु मनके स्थिर होनेका वर्णन करते है 
वीतरागविषय वा चित्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथवा वातरागावषय [चत्त ॥ ३२७ ॥ 


` दो०-अथवा रागबिहीन चित, बन थिर करन उपाय । 


रागसाहित चित होत जब, कबहुँ न थ्रिता पांय॥ ३७॥ 


वीतराग जो व्यास झुक आदि हैं उनका भाव - ( विषय ) जिस्‌ 
' पत्तका विषय है वा होता है वह स्थिर होता है अथोत्‌ वीतरागोंके 
__ चित्तका भाव जो बिराग है वह विषय है जिस चित्तक्ता वह स्थिर 
होता हे अर्थात्‌ जिस चित्तमें विराग होता है वह स्थिर होता है. चित्त 
` रागरहत हानामी चित्तकी स्थिरताका उपाय है, रागसहितचित्त 


कभी स्थिर नहीं होता हे यह फलितार्थ है ॥ ३७ ॥ 
रतानदाज्ञानावटम्बन वा ॥ ३८ || 
या स्वमज्ञानावलंबन व निद्राज्ञानावठंबन योगीके चित्तके . 
स्थिर होनेका हेतु हे ॥ ३८ ॥ 








Ta न थरताक्र विषय यह, मानहु रहकर सोय॥ ३८१॥ 


“यथा स्वम निद्राविष, आलम्बन चित होय | 
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लगाने ध्यान करनेसे चित्त स्थिर होता है अथवा निद्रा जो सुषुप्ति 
š जो सुख दुःखले राहत हा, शात रहता ह, उस ज्ञानका PTH 
धारण करे तो चित्त स्थिर होता है अथात्‌ स्वस ज्ञानावलंबन और 
निद्राज्ञानावळबनसे भी योगीका चित्त स्थिर होता है ॥ ३८ ॥ 
Qa ATK ॥ << il 
वा यथाशिमत व्याने ॥ ३९ ॥ 
“x ~ a m~ N 
दो ०-अथवा आत्तिमत ध्यानत, मन निश्वलता होय । 
~ है m~ g ai. Ne N 
चित चाहे जित वस्तुको ,विहि व्याये थिर होय॥ ३९॥ 
जिसको चित'चांहै, जिसमें मीति हो, उसीका ध्यान करे, जब 
उसमें चित्त स्थिर होजायगा तब उससे भिन्न--अन्यमे भी स्थितिको 
लाभ करेगा,इससे यथारुचि ध्यान'करनेसे भी योगीका चित्त स्थिति 
पदकों लाभ करताँह ॥ २९ ॥ 


प्रमाणुएरममइत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४० ॥ 
परमार वे प्रब महखक अततक इसका वशाकारह ॥ ४०॥ 
sio -पूरव्‌ उाक्त उपायत, [चत्त स्थर अस हाई | 
अतिसूक्षम स्थूलको,-सुगम लेत है जोइ ॥ ४० ॥ 

सकमक अतम परमाणुतकव स्थूलके अतस परम महत्त्व ( विराट 

रूप) तक इसका चेत्तका वशीकार है-अभिप्राय यह है कि,सक्ष्ममें 
_परमाणुतक व स्थूलमं महत्ततक चित्त स्थिति पदको लाम करता 
है+अति सकषम व आते स्थूळ दोनों कोटिमें जाता जो चित्त है उसका 
कहा राक न होना व कहीं रागझो प्राप्त न होना,यह परवशीकार है 


इस वशीकारसे योगीका चित्त परिपूणे होकर स्थिर होकर फिर 
अभ्यास व कमेकी अपेक्षा नहीं करता ॥ ४० ॥ HN 


जब चित्त स्थितिको लाभ करता है तब उसका क्या स्वरूप क्या | 


बिषय होता है यह वर्णन करते हैं: 


T 


है ७ ० 
POT IU Con 2 SS TS 





CC-0. Mumukshu Bhawan gag Digitized by eGangotri 


१२६) 
क्षीणवृत्तेरभभिजातस्येव APU 
तत्स्थतदजनता समापात्तः ॥ ४१ l! 
क्षीणवृत्ति चित्तका अति स्वच्छ माणकं तुल्य घहणकता अहण, 
रह्म उनमे स्थित होना उनके स्वरूपाकार होना समापत्ति है४१. 
दो ०-क्षीणवृत्तिकर चित्त जब, स्वच्छ होत माणेरूप | 
[गाह उपाध ASIA भासत [वाह AFAT 
गृहात ग्रहण आर प्राह्मम, जहा [चत [स्थत हाई i 
AR समान भासन लगत, समापाच कह सोइ ४३ 
जब चित्तकी वृत्तियोंका नाश हो जाता है तब चित्त स्वच्छमणिरूप 
प्रकाशित होता है फिर जिस उपाधिमें वह चित्त लग जाता है तब 
उसीक तुल्य प्रतीत होने लगता है ग्रहीता जेसा अभिजात मणि 
अथोत्‌ स्वच्छ स्फटिकमणि जपाकुछुम आदिके समीप उन्हींके रक्त 
(लाल) आदि रंग वा रूपके सहश भासित होता है इसी प्रकारसे 
x  अभ्यासवैराग्यकरके रजोगुण तमोगुण वृत्तियोंसे राहेत चित्त मणि 
i सरूपः स्वच्छ ग्राह्य, स्थूल सृक्ष्मभूत ग्रणकरणरूप इन्द्रिय व ग्रह- 
णकता पुरुष इनकी आकारताको प्राप्त होता है अथोत्‌ इनके रूपसे 
भासित होता है. सक्ष्मभूतमें उपरक्त सक्ष्मभूत आकार स्थूल्मे स्थूल- - 
स्वरूप आकार ग्रहणरूप इंद्रियोंमें इन्द्रिय आकार व ग्रहणकतो पुरुष 
ओ- अवलबनमं उपरक्त पुरुष. स्वरूपसे भासित होता हैं. इस प्रकारसे 
= अदीता (अहण कतो ) व ग्रहण व ग्राह्मपुरुष इंद्रियभूतोमें जिसमें जो. 
टी स्वरूप T€ आकार हे उसमें स्थित हो उसी स्वरूप आकारसे भासित होता 
2 š अयात्‌ सच्छांचत्त जिस पदाथेमें सयम करता हे उसी रूपसे आप ` 
| भासित होता है. यह संमज्ञात योग हे जो पूवेही कहागया है ॥४१॥. 
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[तनम शब्द अथ ATP [वकल्पास मिलाइ 
सांवतका समापीत 8 ॥ ४२ N 

सो०-शब्द अर्थ ज्ञान, पृथक पृथक्‌ तीनों अहु । 
सस्मीलित चय जान, सवितर्का समापत्तिमं॥ ४२॥ 
समापत्ते संमाधिको कहते हे, पूवसूत्रम जो ग्रहणकतो, ग्रहण, ब 
masa चित्तका भासित होना समापात्ते वणन किया हे, यही संप्रज्ञात 


योग है. जिसके सवितके सविचार सानन्द सस्मिताभेद कहे गये है 


[दनक लक्षण यहा सजास कमस BAK वणन करत <+ Ida 


प्रथम साविंतकेसमापात्तिका लक्षण इस सात्रमें कहां है कि, तिने ; 
समापत्तियोंमें शब्द अर्थं व ज्ञानके विकल्पासे मिली हुई जो समापत्ति. 
है वह सवितके समापात्ते है. जैसे गो यह संज्ञा शब्द है जिस qar- 


थेका वाचक गौशब्द॒ है वह अथ हे. शब्द व अर्थका जो बोध 
होता है वह ज्ञान है. यद्यपि विकल्पसे यह तीन हैं तथापि विना 


विभागके इनका ग्रहण एक ऐसा गौ पदार्थका लोकमें कियाजाता है»: 


जंब. इनके विभाग किये जाते हैं तब शब्द आदि भिन्न भिन्न जाने: 
जाते हैं इनको भेद्रहित. अथोत्‌ शब्द व ज्ञानके भेदरहित गो अथेमे. 


समाहित चित्त योगीको समाधिम यथा कल्पित अर्थमात्र साक्षा- 


त्कार होता है, तथा शब्द अथे ज्ञानोंके विकल्पसे संकीणे समाधि 
प्रज्ञा यथा कल्पित शब्दमात्र वा ज्ञानमात्र स्वरूपसे साक्षात्कार होती. 


है, विकल्पत्वके विशेष न होनेसे यह संकीणो समापात्ति सवितको 
समापात्ते कही जाती है ॥ ४२ ॥ 


स्मृतिपारेशुद्धो स्वरूपंडन्ये वार्थमात्र 
निभासानिर्वितका ॥ ४३ ॥ 


स्मृति परिशुद्धि होनेमें स्वरूप शून्य ऐसा अथमात्रका 
भासित होना निर्वितर्का हे ॥ ४३ ॥ | 
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दो ०-स्मृतिका T 31124, रहत नही कछु बाद । 
नाह जानत निज रुपसा. भातत अथ अवाद ॥ 
| बिवतकका पायकर, केवल भासत SS | 
` ध्याता ध्यान न भास कछ, होत स्मृतो हेय॥४ ३॥ 
स्म्रतिकी परिञादे हो जानेसे अथोत्‌ याददास्त न रहनेसे अपने 
रूपकोभी नहीं जानता, केवल उसको अमात्र अथात्‌ पदाथमात्र 
भासित होता हैः परिशुद्धिशब्दुका अभिप्राय त्याग वा रहित होनेसे 
“है, शब्दोंकी शक्तिरूप संकेत विकल्पित अथोमें ग्रहण कियाजाता 


y है. शब्द संकेत द श्रुत व अनुमान इनका ज्ञानही विकल्प है, विक- 
__ ल्पकी कारण स्मरति हे. जो स्मृतिराहित समाधि मज्ञामं उसका जो 


स्वरुप ग्रहणात्मक है उसमेंभी Yah तुल्य केवल ध्येय अर्थमात्र 
भासित होता है, वह निर्वितकों समापत्ति है अर्थात्‌ जो समाधि 


AN. 


प्रज्ञा स्सृतिरहित हो व स्सृतिके त्याग वा रहित होनेसे अपना जो 


_ “स्वरूप ग्राह्मक ग्रहण करनेका है उसको त्याग करके ग्राह्मपदार्थे 
रूपके सरश होती है वह निर्वितको समापत्ति हे. सवितकोकी अपेक्षा 
` यह परं अत्यक्ष है; क्योंकि सत्य अर्थमात्र विकल्परहितका इसमें 


KAT हाता हूं; वह सत्य अथ अवयवी स्थूल पदार्थ है. कोई यह 
शका करते हैं कि परमाणुपुजस NE अवयवी नहीं हे. अवयवी 


` मानना मिथ्याज्ञान है. इसका उत्तर यह है कि, जो अवयवी नहीं हैं, 


KIS एकत्र होना ही स्थूलरूप पारेणाम है तो परमाणु 


कारणत कार्यरूप स्थूल होना संभव नहीं होता; क्‍योंकि जो 


- स्थूल परिणाम परमाणुसे भिन्न माना जाय तो कारण काये 


सम्बन्ध नहीं रहता. जैसे पट व घटमें पटसे घट व घटसे पट होना . 


F गन इ और जा अभिन्न ( पृथक्ता वा भेद्राहेत ) अंगीकार 
ak Maa माणके सद्दश सूक्ष्म. अदृश्य होना चाहिये. 
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भाषाभाष्यसाहित-समाधिपाद 1 (२९) 
विषयके अभावसे कुछ न रहेगा. जिस २ स्थूल पदार्थेकी उपलब्धि 


( अत्यक्षता ) होती है उनके अवयवी होनेसे होताहे तिससे अवयवी 
हो है. अवयवी महान्‌ ( स्थूल ) होनेका कारण व निर्वितकों समाप- 
TRT बिषय होता, यह संक्षेपसे वणेन कियागया ॥ ४३ ॥ 
अब सविचारा निर्विचाराका वणेन करते हैं:- 
AL ON GAS निर्विच y g A 
एतयव सावेचारा निविचारा च सूक्ष्मविषया 
A व्याख्याता ॥ ४४ ॥ ; 
इसीक समान सविचारा निविचारा भेदसे सूक्ष्म विषयरूप: 
वा सूक्ष्मांबेषयवाळी समापत्ति व्याख्यान की गई है ॥ 99 U. 
दो०-सवितर्का निर्वितर्कतम, सबिचार निविचार । 
स्थूडा पाहिली जानिये, पिछली सूक्ष्म सम्हार ॥ 
TPR परमाण अरु, देश काल गंधादि। | 
m होत साविचारमे, सक्षम विषय अनादि ॥ 
MAIR भासत रहे, शून्य अर्थ अनुरूप | 
e राहि ` m~ 
सब विकल्पकर रहित जो, भासहि सूक्ष्म स्वरूप2४॥ 
शसक समान अथात्‌ स्थूल विषर्योके समान जैसे स्थूल विषय- 
बाली ला भेद सवितका व निर्वितका कहेगये हैं इसी प्रका- 
रसे ha सुकषमविषयार्म सावेचारा व निर्विचारा दो भेद हैं, यह जानना 
गाय, इससे स्थूल विषयाक तुल्य स॒क्ष्मविषया समापत्ति व्याख्यान 
कंग हैं, यह समझना चाहिये. यह सत्रका अभिप्राय है. फलिताथै 
` इसका यह है के, जस स्थूल विषयमें सक्तिको व निर्वितकों दो भेदसे 
समापात्त ध्येयमें होती है इसी मकारसे सक्ष्मविषयमें अथात्‌ सुक्ष्म 
च्यम सविचारा व निर्वेचारा दो भेदसे समापत्ति होती हे. यथा घट 
आदि यह स्थूळ विषय हैं, इनमें मत्यक्षसे देखनेमें परमाणुओंकों गन्ध 
आदि सूक्ष्म मात्रासहित प्रथिवी आदि भूतोंके Tag प्रथकू होनेका 
T ल 
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बोध नहीं होता, विचारसे होता रै. सूक्ष्म भूत ज स्थूळ yaa परि- 
णाम घट आदिकोंमें उपादानरूपकारण व देशकालके अनुभवसे अव- 
च्छिन्न ( देशकालके अनुमवर्सयुक्त ) जे परमाणु ह उनम जा समा गत 
> वह सविचारा कही जाती है. यथा घट आदि qarata जो पर- 
माणु कारणसे उत्पन्न एक पदार्थ जाना जाता है उसमे दशकाल 
कार्ये कारणका विचार करना. पदाथेके नीचे ऊपर इधर उधर यह 
देश है; पदार्थके बोध होनेके समयमें वर्तमानकाल है. गन्धमात्राक 
प्रधानता संयुक्त पश्च तन्मात्राओसे ( गन्ध रस रूप स्पशं शब्दमा- 
Sa) प्रथिवीके परमाणुओंकी उत्पत्ति विचार करनेमे TATAN 


कारण है; इसी अकारसे आप्य ( जलवाले प्ररमाणुओंकी उत्पात. 


गन्धवार्जेत रसकी प्रधानता संयुक्त चार तन्सात्राआसे; तेजस AT- 
वालों ) की गन्धरसरहित रूपको प्रधानता संयुक्त तीन मात्राआंसे; 


वायवीय ( बायुवाले परमाणुआकी गन्ध रस रूप राहत स्पशकी 
अधानता संयुक्त दो मात्राआसे; व नभ (आकाश) की शब्द तन्मा- . 


त्रासे होनेम जानना चाहिये. यहां उत्पत्ति होनेसे कायंभाव होना 


4 एक दूसरेकी अपेक्षा सुक्ष्म व स्थूल भेदसे पर अपर होनेसे अभि- 
- आय हे यह अनेक विशेषणविशिष्ट विकालिपत परमाणुओंमें समापात्ते 
सविचारा है. सब विशेषण विकंल्परहित maqaq झूम्यके तुल्य 


परमाणुआर्मे जो समापत्ति है अथात्‌ अर्थमात्रका समाधि- 


` अङ्गम भासित होना निर्विचारा समापात्ति है ॥ ४४ ॥ 


सृक्ष्मविषयत्त चारिङ्गपर्यवसानस्‌॥ ४५ ॥ 
सूक्ष्म विषय होनेकी अवधि ( मर्यादा) . ` : 
अलिंगपर्येत हे ॥ ४७ ॥ ` ` `: 


विषयका अवाधगत, जानइ प्रकतिपयत | 








NE 
गरात आठगसमान अह, सूक्ष्म विषयकर अंत॥ ४५॥ 


A वीके 


LIA परमाणुओंका तन्मात्रा .गन्ध सक्षम विषय है; तथा 





| IA परसाणआका रस, आमिके परमाणुओंका रूप, वायुके परमा- 
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सापासाण्यसाहित-समाधिपाद । (३१) 


शुका स्पर, आकाशका शब्द इनसे सूक्ष्म अहंकार, अहंकारसे 
सूक्ष्म लिंग ( महत्त्व ), महत्तत्त्वसे सूक्ष्म अलिंग (प्रकृति वा अधान) 
दवै, प्रधानतक सूक्ष्मताका अन्त है, प्रधानसे आधिक सूक्ष्म नहीं है 
"जो यह कहाजावे कि प्रधानसे अधिक पुरुष आत्मा है तो यथा 
(TT महत्तत्त्व आदिके रूपम परिणत होता है, पुरुष नहीं होता; 
इससे अधानही सुष्टिका आदि सुक्ष्म उपादान कारण है; पुरुष नहीं 
दै, सूक्ष्म कारणंतक सृक्ष्मताके अन्तको वर्णेन [किया Š ॥ ४५ .॥ 
ता एव सबीजसमाथिः ॥ ४६ ॥ 
वेही सबीज समाधि हैं ú ४६ ॥ 
`, Fees शं | 
द०-सुमापाचे जो पूर्वम्‌, कथन करी हम चार । 
साई सबीज समाधि है, जानहु सत्यविचार ॥ ४६ .॥ 
IRRA जो पूर्वमे वणेन की गई स्थूल अर्थमें adal 
zx en ७ _ र. _ ap š 
निषितका व सुक्ष्म अथेमें सावेचारा निर्विचारा समापत्ति हैं वह बाह्य 
पदाथृके बीज संयुक्त हैं यह चारों मिलाके एक सबीज समाधि संज्ञासे 
' कही जाती है. कोडे ग्रहणकतां व्‌ ग्रहणमेंभी विकल्प अविकल्प भेदसे 
असानन्दा ( जिसमें आनन्द नहीं प्राप्त हुआ ) व आनन्दा (जिसमें 
आनन्द माप्त हुआ ) तथा आसास्मता ( अस्मिताराहित) व आस्मिता 
चार ओर मानते है अस्मिता ग्रहणकत्तो पुरुषको बुद्धिशक्तिद्वारा 
अपनाही करके मानना चाहिये जैसा आगे वर्णन किया है यह 
आठ समापत्ति सब सबीज समाधि हैं ॥ ४६ ॥ . x 


25 N ` | , 
.._ ,निविचारवशारथेष्ष्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥ 
 निविचारके शुद्ध व स्वच्छ होनेमें प्रकाशहूप स्वाजा- 
`. विको प्रसन्नता होती ॥ ४७॥ . ` | 

. दो°-निरविचार समाषिमें, जबहि बिशारद हो! ` . 
अधिआला परिसाद और, निखिलञ्ञानयुत सोय४७॥ 


T 
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रजोगुण तमोगुण मलके जो ज्ञानका आवरण व AIR Š që 
दूर होजानेसे बुद्धिसत्त्का स्वच्छ व स्थिति प्रवाह होना वैश्यारच है 
जब निर्विचारसमाधेके वेशारयक प्रात होतीहै तब यीगीको अध्यात्म 
असाद होता है अयात मकाझस्वभाव बुद्धिसत्तके स्वच्छ व नमळ 
होनेसे अनेक पदार्थको एक साथ विनाकम सुक्ष्म व स्थूलका साक्षात 
करता है. जैसे पर्वतपर बैठे हुएको नीचे गरथिवीमें RET पदार्थका 
दर्शन वा ज्ञान होता है, जब निर्विचार समाधिम प्रवीण हो जाता š 
तब आत्मा प्रसन्न होता है ॥ ४७ ॥ 


ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 


gout ad" 
००३? S y 


[तसम प्रज्ञाका कतभरासज्ञा हाता ç H ४८ W 
x दो०-अध्यात्मा परसादते, बुद्धी होत अनूप | 
i कतंशरा प्रज्ञा सोई, शुदिडुदि अनुरुप ॥ ४८ ॥ 
o RRCA प्राप्त होनेमें ) निर्षिचार समाधिसे जो प्रज्ञा 
Lana बुद्धि उत्पन्न होती है उसकी क्रतंभरा' संज्ञा है ऋत सत्यको 
. कहते है,सत्यका धारण करती है अथीत्‌ उसमें भ्रम अज्ञानका सवेथा 





क शा होजाताहै-यथाथे सत्पज्ञान होता है,इससे “ऋतंभरा” संज्ञा है।४८॥ 
युताचुमानमरज्ञाभ्यामन्यावषयाविशषाथत्वात्‌ ॥ ४९% ॥ 
RT अर्थ होनेसे शुतमज्ञा व अनुमान प्रज्ञासे भिन्न 
विषयरूप ऋतम्भरा है ॥ ४९ ॥ 
दो०--अवण और अनुमानते, कतरा अति भिन्न। 
 _ अन्ना अथ विरोषके, करत विदित सब विढ॥ ४९॥ 


पू समे जो क्तंमरा अज्ञा कहीगई है वह श्रुतप्रज्ञा ( बेदज्ञान ) 
नी इ अन्ना ( अनुमानज्ञान ) इन दोनोसे भिन्न है; क्योंकि वेदमें 
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भाषाभाष्यसहित-समाधिपाद । (२२) 


न्यज्ञान होता है । ऋतंभरा मज्ञामें विशेष सत्य ज्ञान व पदार्थे साक्षात्‌ 
हाता ह ऐता ज्ञान वदाध्ययनसे नही होता तथा मत्यक्षद्वारा सामान्य 
एव सम्बन्धज्ञानसे जहाँ व्याप्तिकी मासि है वहाँ अनुमान होताहै जहां: 
नहीं है वहां नहीं होता तिससे श्वत व अनुमानज्ञान विशेषविषयक 
नहा हैं. ऋर्तभरा समाधि मज्ञामें मत्यक्ष अप्रत्यक्ष दूरदेश व निकट- 
दशम जा पदार्थ हैं सवका सत्यज्ञान होनेसे ऋत (सत्य) विशेष 
आथ विषय हे. विशेष अथ होने श्रुत ब अबुमान मज्ञा ( बुद्धि वा 
ज्ञान ) से भिन्न विषयरूप है॥ ४९ ॥ 
तनः ₹स्काराऽन्यसस्कारमतिबन्धी॥ ५० I! 
KRU उत्पन्न सस्कार अन्य संस्कारका प्रतिबंधन 
करनेवाला है ॥ ५० l F... 
दो ०- कराते होत जो, संस्कार आते शुद्ध । 
TATAP है अन्यको, जे संस्कार अशुद्ध ॥ ५० |F 
तिससै ऋतँमरा समाधिमज्ञासे उत्पन्न संस्कार अधिकार है बह 
न्य व्युत्थान संस्कारका मतिबंधन RANS (रोकनेवाला ) है इस 
सदह 1नवारणक अथे कि शब्द. आदि विषय भोग संस्कार जो व्यु- 
त्थान अवस्थामें अति मबळ है उससे समाधिम्रज्ञामें कैसे स्थिति होती 
है यह कृहाह के समाधिप्रज्ञासे उत्पन्न संस्कार व्युत्थान संस्कारको ` 
रोकता A बराग्य अभ्यासकी इढतासे समाधिपज्ञामें व्युत्थान (विषः | 
यभागम इंद्रिय चलायमान वा लोळ रहनेकी अवस्था ) संस्कार क्षीण) 
होजाता है; बाधा नहीं करसकता, समाधिमज्ञा उसकी बाधक होती z 
चित्तके दो कार्ये हैं, शब्द आदि विषयोंका उपभोग व विवेकरूयाति- 
संमज्ञातयोगमें निर्विचारसमाधिपज्ञामे केश कर्माशय सहित शब्द 
$ उपभोगमें Tq जो अज्ञा है उसके ।स्कारोका निरोध होजाता 
है, _विवेकरूयाति संस्कारमात्र रहता है [से समाधिमज्ञामे चित्तः 
विषयभोगका FO करता है, उसमें ALA नहीं होता ॥ ५० ll 7 3 
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तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निबीजः समाचिः 113 ॥ 
इति पातञ्ञले योगशास्त्रे समाधिनिर्देशो नाम प्रथमः पादुः ॥ Ñ ॥ 


उसके भी निरोध होनेमें सबके निरोध होनेस निर्बीज 


समाधि होता है ॥ ५१ ॥ 
दो०-ऋतंभरा संस्कारह, जब निरोधको साधि । 
aa होत है, तब निर्बीज qa ॥ 
युति निर्बीज समाधिते, जीबनसुक्तो होत । 
 नाशत दुख उत्कर्ष सब, सुख स्वरूप लह जोत ॥५१॥ 
2 उस ऋतंभराके समाधि प्रज्ञाके भी निरोध होनेमें सब समाधि 
O अज्ञाकृत संस्कारोके निरोध होनेसे निबॉज समाधि होता है, अथीत्‌ 
gi 'पर वैराग्यसे संप्रज्ञातसमाधि प्रज्ञाके निरोध होनेसे उसके काये संस्का- 
रोका भी निरोध होजाता है. कारणके अमावमें कार्यके उत्पात्तिका 
अभाव होता है. वृत्तिमात्र सव संस्कारके निरोध होनेसे निर्बीजस- 
' माघिंहोता है. दीघे काळतक निरंतर साधनसे ब परवैराग्यसे उत्पन्न 
संस्कारसे समाधि प्रज्ञा संस्कार बिवके ख्याति q विभूति आप्ति आदि 
R उनका निरोध होता है. सम्पूर्ण -चित्तकी वृत्तियोंके अभाव होनेसे 
शुद्ध आत्मा आनन्द स्वरूपम योगी लय होता है. अब यह संशय 
| है क पथम मत्यक्ष ज्ञान होता है,. प्रत्यक्षद्वारा EIA अनुमान 
ATA होता है, सब वृत्तियोंके निरोध होनेमें प्रत्यक्ष व 
2 f होना संभव नहीं हे. प्रत्यक्ष व स्सृतिके भाव होनेसे पर 
s सैराण्यस उत्पन्न संस्कार आत्मामात्र साक्षात्‌ होनेमें क्या प्रमाण 
| 3 र यह है-कि, कालक्रम अनुभव करके निरुद्ध चित्तकृत | 
E कि अनुमान करना चाहिये अर्थात्‌ जैसे मुहूत अद्धेयाम 
pF NR जाद्‌ कमस काकी अधिकता होती है इसी 
E P Ta अनुभ ) कर पराग्य अभ्यासक उत्कृष्ट वा अधिक होनक 
3° एक मुहूते आधे पहर एक पहर आदि तक निरोध 
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भाषाभाष्यसहित-साधनपाद | (२५) 
 वृत्तियांका रुकजाना ) की आधिकता होते जानेसे योगीको आते 
उत्कृष्ट वैराग्य व अभ्यास होनेमें आतिनिरोध हो जानेका अनुभव 
होता है,अथोत्‌ घटी क्षण पहरतक निरोध होनेसे योगीको अनुमानसे 
यह निश्चित होता है कि, अतिवेराग्य व अभ्यासको उत्कृष्ट होनेमें 
'आतिनिराध होना युक्त हे. इस तरह निरोधजनामक परवैराग्यसे उत्पन्न 
संस्कारके होनेका प्रमाण हे. निर्बाज संस्कार अचयर्म व्युत्यान व 
संप्रज्ञातसे उत्पन्न संस्कार व निरोधज संस्कारों सहित चित्त अपनी 
अकृतिम लय होता है. चित्तके लय होजानेसे सव वृत्तियांका अभाव 
हाजाता हे, निश्चल स्थिति प्राप्त होती है, चित्तके प्रलय होनेम पुरुष 
स्वरूप ग्रतिष्ठित ( अपने तत्त्वरूपसे प्राप्त ) शुद्ध मुक्तरूप होता है 
अथात्‌ जब ऋतंभरा प्रज्ञाकाभी निरोध हो जाता है तब .निर्बॉज 
समाध जानना चाहेये, तिस निबीज समाघिसे जीवन्सुक्त होता हे, 
तब SIA सब नाश होकर सुखस्वरूप ज्यातिको पाता है ॥ ९१ li 

इति श्रोपातंजढे योगशाख्रे भाषामाण्ये श्रीमद्धार्मिक प्यारेलाछा" ; 
व्मजबादामण्डछान्तगेत तेरहीत्याख्यग्रामवासि श्रीप्रभृदयाछु 
नानत समाधिपाद्‌ः प्रथमः समाप्तः H ९ ॥ 
अथ साधनपादः ॥ २ ॥ 
अब द्वितीयपादर्मे साधनका वर्णन करते हैं- | 


तपरुस्वाध्यायश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥ 
तप स्वाध्याय q इश्वर्मणिधान क्रियायोग हे ॥ १ ॥ 
दा ०--ामत्पातजाठेचरण, शीश नाय कर जारि | 
भाषाबंध सुछन्द कर, साधनपाद बहोरि ॥ 
कियायोगके रूप अब, जानहु तोनि अनूप । 


तपरस्वाध्याय ओर ईशको, इढ प्रणिधानस्वरूप ॥ l 
फ्रियायोगके तीन रूप हैं-१ तप,२स्वाध्याय,व ३ इंश्वरमणिधांन, 


T 


 'अह्मचये, गुरुकी सेवा, सत्य वचन, अपने आश्रमधमेमे प्रवृत्त होना, | 
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साधन छेश सहना, नियम व तौलसे भोजन करना इत्यादि यह तप 
है. शरीरका सुखाना छेश देनामात्र तप नहीं ह; धातुकी _विषमतासे 
“योग नहीं होसकता, क्योंकि धातुकी विषमतासे रांग आदि 
होनेमें चित्त एकाग्र नहीं होता. योग एकाग्र चित्तमेही होता हैः इससे 
तप आदि उपाय हैं, जिससे रोग बिन्नोंका निवारण व योगका 
साधन होता है, प्रणव अथात्‌ ॐ वा अन्य जो पवित्र इश्वरके नाम 
हैं उनका जप वा मोक्षशास्रका अध्ययन स्वाध्याय है, ईश्वरमे 
चित्त लगाना सब क्रियाओंका इश्वरमें समपेण करना कर्मेके फलकी 
O हृच्छा न करना झश्वरप्रणिधान है॥ १ ॥ 
OO अवे करेयायोगसे क्या प्रयोजन है! बह वर्णन करते हैं:- 
 _समाधिभावनाथः ङेशतनूकरणार्थश्च ॥ २॥ 
समाको भावनाक अर्थ व केश क्षीण करनेके अर्थ ॥ २ ॥ 
Tg दो N SA 
Rp -ramah पूरण भये, सिद्धी होत समाधि । 
को सू N PA ~ 
हश सूक्षप हात सब, सहज मिटत जगव्यावि॥ १ ॥ 
ET कियायांगस समाधि प्राप्त होती है सब केश क्षीण होते हैं. 
{ maem ईश्वरमणिधानरूप क्रियायोग करना चाहिये २ 
` अब जन कुशाको निवृत्तिक लिये क्रियायोग करनेका प्रयोजन 
. है वह वर्णन किये जाते हँ | 
sa भविय्याऽस्मितारागद्व्षाभिति वेशाः E ॥ ३ ॥ 


। a अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश यह पांच केश हैं। 


ii 
2 3 
pe = 


b 


Ae -अविदयास्मिता राग अरु) देष महावलवान । 
3 अभिनिवेश १ पमल + 9 केश f V 
— II ` Tg, कुश सकल दुखखान ॥ ३ ॥ 


A आवया Al दि q] विपयंग द Has =s 3 
p पारिणामको ) Aka AS RELY & q कमवन्धनका दढ करते है, 
। पप्पा... "र ५ स्थापन करत Re कमोबपाक ( कमफल ) जाति आयु 
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भावामाष्यसहित-साधनपाद्‌ | (३७) 


भोगरूप छुंडके कारण होते हैं; परन्तु सब छेशोंकी मूलकारण. 
अविद्या है. अविद्याके नाश दोनेसे अस्मिता राग द्रेष आदि सब 


AAN 


नष्ट हाजात है ॥ ३ ॥ 


अव्द्याक्षत्रखुत्तरयाँ परसुत्ततडुषिच्छिन्नोदाराणास॥३॥ ` 
IGT qS वाच्छन उद्ररूप उत्तरवालाका क्षत्र आविद्या ह।४। 


द०--एंक आवद्या छाइकर, अस्मितादे जी चार । 
विनक भद्‌ NEKAT, आर वाळ उदार ॥ 

९।०--सब हुशवका मल, एक आवेद्या जानय | 
उपजादत सब शूळ, TAS स्वरूप धारि ॥ ४ ॥ 


एंवसुत्रमें अविद्या आदि पांच कश वर्णन किये हैं. प्रथम अविद्या 
उसक पश्चात्‌ आस्मता राग देष अभिनिवेशः उत्तर नाम पश्चातका 
ह इससे उत्तरवार्लासै अभिमाय अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश 
यह जा आवद्याक उत्तर अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश हैं इन सबकी 
सेर अथात्‌ उत्पात्तमूमि अविद्या ह, अविद्या कारण है, यह सब 


काय हे. अस्मिता आदि ऐसे हैं कि असुप्ततनु विच्छिन्न व उदार हैं 


अथात्‌ मसुप्ततनु वाच्छन्न व उदार भेदसे वतमान रहते हैं जो योगी: 


मङ्रातम विवेकरहित ल्य होते हैं उनके कश प्रसुप्त ( सोये इएके 
समान ) रहते हैं. उनके बीजका नाश बिना ्रज्ञानके योगसे नहीं 
होता. जैसे सुघुप्त अवस्थामें इन्द्रिय अर्थ सबका लय रहता है 


ज्ञानशाक्तिमात्र चेतनम स्थित रहती है, जागनेपर फिर सब इन्द्रियासे . 
KAT ग्रहण होता है; इसी अकारसे प्रकृतिमें लय इए योगियांके : 


कैश चित्तम असुप्त रहते हैं. जब उनका अवधिकाळ आता š तब 
फिर मकट व प्रवृत्त होते हे. क्रियायोगमें विरुद्वपक्षके सेवनसे अर्थात 
तप आदक धारण करने व भावनासे केश तनु ( क्षीण निबेल ) 


योगियांके 3 


होते है अथात्‌ क्रियायोग करनेवाले योगियोंके केश क्षीण होतेह | 
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परन्तु सवथा उनका नाश नहीं होता और विषयी पुरुषोंके केश 
विच्छिन्न व उदार होते है. यथा-जिस समयमे राग होता है उस 
` „समयमें राग उदार व क्रोध क्षीण होता है जब क्रोध उदार होता है. 
तब राग विच्छिन्न अर्थात्‌ क्षीण होता है, अर्थात्‌ जिसमें प्रीति होती 
उसमें प्रीति होनेके समयमें क्रोध नहीं होता. जिसमें क्रोध होता है 
उसमे प्रीति नहीं होती. कहीं कुछ क्रोध व कुछ प्रीति दोनोंका मेळ 
रहता है इस तरह विषयी पुरुषोंके विच्छिन्न उदाररूप कुश होते हे; 
क्योंकि जिस सांसारिक पदाथम राग होता है व उसमें सुख बोध 
हाता है उसमेंभी विकार व हानि होनेसे अंतमें दुःख होता हैव 
जिसमे द्वेष ( वेर या विरुद्धबुद्धि होना ) होता है उसमें वतेमानहीसें 
दुःख विदित होता है. इस तरह चार प्रकारसे अस्मिता आदिकोंकी 
स्थिति होती है. जिस मुक्ति अवस्थामें विवेक व ज्ञानसे इन सबका 
नाश होता है वह अवस्था इनसे भिन्न है ॥ V ॥ 
XN 


अब अविद्या आदि अत्येकके लक्षण पृथक्र पृथक्‌ वर्णन करते हैं? 
आनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचि 
सुखात्मख्यात्ररावद्या ॥ ५ ॥ | 
अनित्य अशुचि दुःख व अनात्मामें नित्य शुचि सुख 
आत्मा हानकी बुढि अविद्या हे ॥ ५ ॥ 
-अनितम नित मान है, और अशचिमे शुचि जान | 
SARH सुख मानता, देह आत्मा ज्ञान ॥ 


होत विपर्यय ज्ञान इमि तवाहि अविद्या आय | 
ऋत रहत उत्पात नित, विन वैराग्य न जाय ॥ ५ ॥ 


आदिमें नित्य आदि वर्णेन करंनेके क्रमानुसार सुका 
कि-अमसे अनित्यमें नित्य, अशुचिमें शुचि 
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भाषाभाष्यसहित-साधनपाद । ( ३९ » 


T'EN सुख और अनात्मा देहमें आत्माका मानना अविद्या है. ख्याति 
शब्द जो सूत्रमें है उसका अर्थ कथन है परन्तु यहां अभिप्राय AA- 
नेसे है क्योंकि जैसा माना जाता हेवा बोध होता है वही कहा जाता 
है इससे बुद्धि अथे रक्खा गया है, अनित्य: देवता सूयं आदिको | 
नित्य मानकर उपासना अथवा स्वर्गलोक सुखको नित्य जानकर 
उसकी प्राप्तिकेछिये साधन उपाय करना यह अनित्यमें नित्य ख्याति 
है. आदि उत्पात्ति स्थानसे शरीरम यह विचार करमेसे कि, प्रथम 
साताके उद्रमै मूत्रसंयुक्त स्थानमें माताके रुधिर व पिताके वीर्यसे 
उत्पन्न होता है ब RAAN मल पसीना कफ मूत्र AIA स्थान Š 
महा अझुचि व निषिद्ध बोध होता है, ऐसे अशाचे शारीरमें ऊपरके 
. मल जलसे IN इए सुगध लगाये अलंकाखती कामिनीको देखकर 
यह मानना कि यह चंद्रमा ऐसी agak समान है स्वाद जिसके 
अगस्पशस, नील कमलके पत्र ऐसे है नेत्र जिसके, हाव भाव कटाक्ष 
युक्त. एसी कामिनीके संग बडा सुख है, इसी तरह पुरुषमें स्रीकाः 
माइत हाना भी जानना चाहियन्यह अशुचिम झुचे ख्याति है. इसीके 
अतगत अपुण्यप पुण्य तथा दुःखमें सुख माननेके अंतर्गत sasa 
अथ जान लेना चाहिये, दुःखम सुखमानना यह है कि, बिचारनेसे 
जो संसारमै सुख है वह सब दुःखरूप है; क्योंकि जो वतेमानमें सुख 
बांध होता है वह परिणामे ताप व संस्कार दुःख या गुणवृत्तियोंके 
ARA ववेक करनेवालोंको सब दुःखही विदित होता है. इसका 
वणन वस्तारसं आगं [केया जायगा.एऐसा सांसारिक दुःखरूपविषयमें 


सुख जानना दुःखम सुखख्याति है, शरीरको या मनको चेतन मानना 
कि, शरीर q इन्द्रियहीके संयोग विझेषसें चेतनता रहती है. संयोगमें 
विकार हानेसं शरीर अचेतन हो जातांहै शरीरसे भिन्न आत्माकाः 
मानना मथ्या कल्पना है. अनात्मामें आत्मा ख्याति है. इन भेदोंसे 
अविद्या चार मकारसे होती हे. विद्याके न होनेको अविद्या कहते हैं 


प्रतु आवद्या कहनेसे विद्याका सवेथा अमाव न समझना चाहिये 


F Ri ६ 


> 3 टाक, ra 
hz. हौं x À Te - L Ki 
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“केवल विद्याके विपरीत या सत्यज्ञानसे भिन्न भ्रमयुक्त जानना चाहिये; 
-क्याँकि जो विद्याका. अभाव माना जाय तो आत्मामें विद्या वा सत्य 
ज्ञानका होना ही असंभव होगा ॥ ५ ॥ 

` हग्दशनशक्त्यारेकात्मतेवास्मिता॥ ३ ॥ 

` इ्दशन शाकयाकी एकात्मता ( एकहा आत्मा जानना ) 
य्‌हो अस्मिता है ॥ ६ ॥ x 

ÀA n ~ 
दो ०-एक ओर दर्शन शाक्तिको, एक भाव जब होय | 
तबहि z = AN 

AR अस्मिता जानिये, देत महादुख सोय ॥ 

 एकशक्तो है पुरुषको) दर्शन बुद्धी जोइ। 

. एक आत्म जब होत दोउ, जान अस्मिता सोइ॥ ६ ॥ 

TARI इन दोनों शाक्तियोंकी एकात्मता अर्थात 
TA जाननेको अस्मिता कहते हैं, यह महा दुखदाई है. 
हक्शाकत पुरुष हे व दशेनशाके बुद्धि है,भ्रम हो जानेके कारण बुद्धि 
सुल दुःख + पापकमे आदि धारण करनेका व भोग्य अथेका कारण 
SAAT नित्य सुखी बंधरहित है. परन्तु इन दोनोंकी एकात्मता 
ह होना अर्थात्‌. एकही होनेके समान ` मानकर आत्माको यह 
ही ` मे पापी हू, भे दुःखी है ' अज्ञानवश ऐसा बोध होना 

RI ९. भोक्ताशक्ति शरुष व भोग्यशक्ति बुद्धि है. आत्मा शुद्ध 
E इन दोन TK जड अ्मवश अशुद्ध हे इससे दोनों भिन्न आत्मा हैं, 
Pe I दानाको एक आत्मा जानना अस्मिता Š ॥ ६ ॥ 
ko 13 Jaga रागः ॥ ७ ॥ 
a सुसकी E n [नाम राग है ॥ ७॥ 
त हर ES लि राग है, तामे चित वस जाय | 
SAT नाना करम, AAA कराय ॥ ७ | 


I 5 n 
23% ह... ८. 


v, 
” 
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भाषासाष्यसहित-साधनपाद ! (४१) 


जो जो सुख पूर्वकालम प्राप्त हो चुके हैं व जिस जिस araq यह 
ज्ञान हुआ है कि, इससे सुख होता है अथात्‌ यह सुखका साधन वा 
हेतु है. ऐसे सुख व सुखसाधनपदाथ जाने हुएको जो उस सुखके 
स्मरण होनेपर उस खुखक होनेमें तथा उस सुखसाधन पदाथेके या 
उसके सजातीय पदाथके प्रत्यक्ष होनेपर सुख होनेके स्मरणसे उसमें 
तृष्णा वा लोभ होता Š उसको राग कहते है. यह सत्रका फालिताथ 
ह, शब्दाथ नहों;क्योंकि भाषासं शब्दाथ अनुवाद करने योग्य शब्द 
नहीं मिले, जो यह संशय हो कि, जिस सुखका स्मरण हुआ उस सुखर्म 
जो राग होता है वह तो स्सूतिपूर्वक होता है, परन्तु प्रत्यक्ष सुख 
हानेम जो राग होता है उसमें स्सृतिकी अपेक्षा नहीं होती. इसका 
उत्तर यह हे कि, जिस पदाथसे सुख होता है उसके प्रत्यक्ष होनेपर 
ज्ञान होनेसे कि, पूवेमें इसी जाति वा प्रकारका पदार्थ सुखका 
हठ वा सुखका दुनवाला हुआ था; इससे यह भी सुखका हेतु है इस 
स्म्टरापपूवेक अनुमानसे उसकी इच्छा करताहै इससे व न जाने हुएमै 
इच्छा तृष्णा वा प्रीति न होनेसे प्रत्यक्ष हुएमेंभी स्म्मतिपूवेक राग - 
कहना युक्त है व जिस समयमें 1जेससे व जो सुख प्राप्त हो रहा है 
उसमें तृष्णा वा इच्छा न होनेसे क्योंकि इच्छा अप्राप्वस्तुम होती 
है. राग होना नहीं कह सकते. इससे angin राग कहनेमे दोष 
नहीं है ॥ ७॥ 


ढुःखाबुशयी द्रेषः ॥ ८॥ 
_ दुःखको आगिलाषाका नाम द्वेष है ॥ < ॥ 
दो ०-दुखसाधनको देखकर, होत चित्तमें कोध। 
देष्रूप सो जानिये, रहत नहीं कछ बोध ॥ < ॥ 


जां जा दुःख ब जिससे दुःख पूवकालमें प्राप्त हुआ है उसके अनु- 
स्म्रातपूवेक ५ स्मरण होनेपर ) दुःखें या उसके साधनमें जो क्रोध 
होता है उसको RT कहते हैं. कधके वश हो जानेसे उस समय कुछ 


T 
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ज्ञान नहीं रहता है, ( पूर्व सुत्रके समान इस. सजका मी फलिताथे' 
वा भावाथ लिखागया ) है ॥ ८॥ ह š 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढो5भिनिवेशः ॥ S ॥ 
जा मरण त्रास स्वरसवाहा अथात्‌ YA AP अवक बार 
NX N > N ANGIN 
मरनेक दुःखके अनुभवस उत्पन्न वासनासे आपहोसे वहनेवालाः 
अर्थात्‌ होनेवाला अज्ञानी व विद्वानको भी उसी प्रकारसे 
होता है वह अभिनिवेश है ॥ ९॥ 
दो ०-विदुषनकाह भरण्य, रहत मूर्खके तुल्य | 
` स्वाभाविकहा जानिये, मरण त्रास बाहुल्य ॥९॥ 
सम्पूण जीवोंको जो मरनेका त्रास (भय ) है उसको आभिनि- 


_ पैदा कहते हैं. सब जीव सदा जीनेकी इच्छा करते हैं; मरनेसे डरत हैं 


यह मरणत्रास जिस तरह मूखेको है उसी तरह विद्वानकों मी है. 
जो यह संदेह हवे कि मूखेमात्रको मरणत्रास होना यथार्थ है; बिद्वा- 
प ज्ञानख दूर हाजाना चाहिये तो इस संदेह निवारणके लिये मरण- 
जासको स्वरसवाही कहा है. सरसवाही होनेसे मूर्ख व विद्वान दोनोंमें 
हाता ६. स्वरसवाही अथात्‌ स्वाभाविक अनेक जन्मके मरण दुःखके 
| न EE हुए IR वहनेवाला मरणत्रास अवाह है. यह 
e ठ पसा त aan पिका मास हो जीव माक्षको नहीं माप्त होता 
„== ता णयाको जस अति मूखेको उसी तरह ।वद्वान्‌को 
an भय हाता हे. यह मरणत्रास अभिनिवेश छेश है. जो यह. 
दुःखे hg मर गञास स्वरसवाही नहीं है, अ gia पूवेजन्मक्रे मरण 
आफ होस नहीं हो SRR अपने ही अवाहसे नहीं बहता अर्थात्‌ 
` कके, यह maqa दि? क आपे होनेके हेतुमे उत्तर यह हैं 
s आलम IA हाता है कि, उत्पन्न जो बालक है जिसको 
वाळे aga दग समझनेते उ शान नहीं है वह भयानक मार- — 
` ` 5 देवया जानकर भयको प्राप्त हो रोने वा कांपने: 











हि. 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाषासाष्यसहित-साधनपाद्‌ | (४२ )' 


लगता हैं तथा अज्ञान: जन्तुओमे मरणभय देखकर पूव स्मरण: 
दुःखका स्मरण अनुमानसं सिद्ध हाता ह नहा, एसा भय हाना अस-; 
भव है; अविद्या आस्मता राग देव अभिविनेशको तम, मोह, महामोह 
aAa. अंधतामिंख नामसे भी कहते हैं, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार, 
शब्द, स्पशे, रूप रस व गन्ध इन आठ TARIAN आत्मबुद्धि 
होनेको अविद्या वा तम कहते है. आणिमा, महिमा, गारेमा, STAAT 
प्राप्ति, ग्राकास्य, इशित्व, व वशित्व इन आठ ऐश्वयंम अहंभाव 
मानना कि में छोटा हूं, में बडा हूं, मे गुरु हूं, म हलका हूँ. यह 
स्मिता वा मोह हे. इस मोहसे दिव्य व अदिव्य भेंदसे शब्द आदि 
दश विषयमें प्रीति होनेको राग वा महामोह कहते हैं. इन दृश विष 
योके भोग प्राप्त होनेमें जो Ti होते है उनमें Sq होनेको तामिख. 
कहते है. अणिमा आदि आठ व शब्द आदि दण इन अठारह मनो-. 
रथाके नाश होनेके भयको अभिनिवेश वा.अन्धतामिख कहते RIIN. 

अब यह जानना चाहिये कि, क्लेश स्थूल व सूक्ष्म होनेके भेदसे 
दो वेधके होते है, फक्रियायोगसे क्षीण हो सूक्ष्म होजाते हे व विषय- 
सूर व प्रवल रहते हैं. पहले सूक्ष्म क्लेशोंके नाशका उपाय 
कहते | 


त ातप्रसवहयाः ESAI: ॥ ३० ll 
ते सूक्ष्म लय होनेसे त्यागके योग्य है ॥ १० ॥ 
दो०-कियायोगते हात हैं, पञ्च क्लेश अति छीन | 
असप्रज्ञात समाविवश, होत मलते हीन ॥१०॥ 
ते अथात्‌ पूपेम जे पांच छेश प्रसुप्ततलु विच्छिन्न उदार' भेदसे वर्णन-: 
किये गये हैं वह विवेक ( यथार्थे आत्मज्ञान व अहाज्ञान ) रहित 
यांग अभ्यास (क़्या-योग-अभ्यास) करनेवाले योगियोकेमी सक्थाँ 


नष्ट नहा हाते. प्रकृतिमे ल्य हुए योगियोमे शाक्तिमात्र प्रसुप्त रूपसे जैसा 
पूवही कहा गया है बने रहते हैं फिर जब उनका अवाधिकाल Tap 


रर... 
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आता है तब फिर अपने २ Aai सन्मुख होते x और अकाते 
"जीन न हुए योग अभ्यास करनेवाले योगियोंमे मी विरुद्ध पक्ष जो योग 
अभ्यास है उससे छेश क्षीण व निबेल रहते हैं, Reg उनका नाश 
नहीं होता. यह 'जो केश सुक्ष्म वीजरूप बने रहते हैं, इनके त्याग 
होने वा नाश होनेका उपाय क्या है वह इस सुत्रम वणेन किया है 
के तेजस्सुक्ष्मरूप कश हैं वह लय होनेसे अर्थात्‌ चित्तके लय (नाश) 
हेनेसे त्यागेके योग्य हैं. अन्य उपाय नहीं है; चित्तके लय Ia 
चित्तके साथही सव छ्लेशोंका नाश होजाता है. इसका अभिप्राय यह 
R कि, जब विवेक ख्यातिसे यथाथे आत्मज्ञान होता है व अवि- 
याका अमाव होता है, तव चित्तका आत्मामें लय होता है चित्तके 
लय होनेम जो छं सुक्ष्म रूप बीजमावसे रहते हैं उनका भी अथोत्‌ 
सक्या शाका नाश हो जाता है दुःखका लवलेशभी नहीं रहता 
और मोक्षके विशेष सुखको पाता Š ॥. १० ॥ 

_ ध्यानहेयास्तइत्तयः ॥ ११ ॥ 

+ वात्तियां ध्यानसे त्यागने योग्य हैं ॥ ११ ॥ 


 दो०-क्रियायोगते सूक्ष्मकर, केशवा हैं जोड । 


७ N 
RETE ध्यानसो, दग्धवोजसम होइ ॥३३॥ 
' पे दात्तयां जो स्थूल सुख दुःख मोहात्मिका हैं वे Sarah ध्यानसे 
Ya यानद्वारा `: त्यागने ha जैसे AN FA 
€वयानद्वारा) त्यागने योग्य हैं जैसे लोकमें बहुन मेळे वस्रको पहिले 


| KAA हैं फिर जब कुछ भेल कम होजाता है तब साबुन 


-गाकर यत्नसं थोते और जो मैल Jak gak अंतर्गत (भीतर ) 


ena उसका सवेथा नाश वस्रक नाश होनेपर होता है. इसी ' 
ANA अति सघन छेश विरल होते हैं अर्थात बहुतसे कम 


` ते है.फिर बह ध्यानसे क्षीण वा सुक्ष्म होते हैं व जब सूक्ष्म चित्तका 





| है तमी के नाराको मापन होते हैं अन्यथा नहीं होति॥११॥ 
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भाषाभाष्यसाहेत-साधनपाद । (४२०) 


कुश है मूल जिसके ऐसा कमाशय इष्ट व अच्छ जन्म 
वेदनीय मेदसे दो प्रकारका होता है ॥ १२॥ 

दो ०-आशय धर्म अधर्मको, क्वेशमूल तिहि जान । 

इहासुत्रम जन्मप्रद्‌, TKR ॥ ॥ १२॥ 
धमे अधर्म पुण्यरूप पापरूप कमोशयसे काम क्रोध लोभ व मोह 
उत्पन्न होते हॅ. इनके विषय जब ग्राप्त नहीं होते अथवा प्राप्त होनेपर 
नष्ट हो जाते हैं तबही महादुःखदाई केश उत्पन्न होते हैं, इसलिये 
कमोशयको ba मूळ जानना चाहिये इसी प्रकारसे मोहादिक 
अथोत्‌ काम क्रोध लोम मोह जितने हैं वे सब मोक्षके बंधन और 
दुःखके देनेवाले है, कमोशय पुण्य पापकी खान हे. कमीशय दो 
प्रकारका होता है एक दृष्टजन्मबेदर्नाय व दूसरा अदृष्टजन्मवेदनीय-- 
दृष्टजन्मवेदनीय वह है, जो इसी वर्तमान जन्ममें जानने योग्य हो झा 
जाना जाय. अदृष्टजन्मवेदनीय वह है जो, जन्मान्तरमें जानने वा 
होनेके योग्य होवे, अत्यंत अवृत्त होनेसे मंत्र तप समाघिद्वारा इश्वर 
देवता महपियोंके आराधनसे जो सिद्धि प्राप्त होती है वह शीघ्रही 
( तुरतही ) फलको देती है, यह पुण्य कमाशय है और तपस्वी 
महात्माआंके अपकार अनादर करने आदिमें अत्यंत प्रवृत्त होनेसे 
पापरूप कमांशयसे जल्दी दण्ड फल मिळता है. यथा पण्यकमे 
ईश्वरआराधनसे ज्ञान सिद्धि विभूति वतेमानही शरीरमें माप्त होती हैं 
व अधमे आचरणसे क्लेश ग्लानि रोग निराद्र वतमानही शरीरें प्राक्त 
` होते हैं, यह धमोधमे पुण्य अपुण्य रूप कर्माश इष्टजन्म वेदनीय हे.. 
अथवा यहभी दृष्टांत होसकताहै कि जैसे पुण्यकमेसे नन्दीश्वर अत्यंक्त 
मंत्र तप समाधिद्वारा इश्वर आराधनसे वतेमानही झारीरमें देवता होकर 
दीघोयु ( बडी उमर ) को माप्त हो, दिव्य भोगको लाभ किया तथा 
पापकमाशयसे अपराधः करनेसे महार्षके झापसे राजा नइष सर्पयों- 
[निको माप्त हुआ यह दृष्टजन्मवेदनीय है, और अदृष्टजन्मवेदर्नाय यह 


T 
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है कि, यथा धमसे स्वर्ग व अधमसे नरक शरारक नारा हानक AT- 
न्तर होना आप्तवाक्यसे जाना जाता ह ॥ < ll 
सातै मूळे ASIA जात्यायुरभागाः ॥ 12 
मल होनेमं अथाव मूलरूप छशाक CITA उसका ( कूम[- 
` शयका ) फल जाति (जन्म) आयु ( उमर ) व 
भाग हाता है ॥ ३३ ॥ 
डा०-क्शमल धमाधरम, वाह विपाक फल तान । 
जाते आयु आर भागकर, जानाह परम श्वान॥ ३ Sl 


केश मूल होनेमें कहनेस आभैप्राय यह है ngak मूल होने 
अथोत्‌ आदिगें कारण होनेके अनन्तर केश या केशोसे उत्पन्न जो 
कमोशय होता हे उसका फल जन्मे आयु व भोगरूप होता है, 
कऊुशमूलराहित कमाशय फलआरभक (९ उत्पन्न करनेवाला ) नहा 
SA, जेते जा आग्निसे दग्ध नहीं होता वह छिलका साहित धान 
- जमता है आर छिलकारहित अथवा दग्ध ( आगसे ST हुआ ) 
हो जाता है वह नहीं जमता, इसी तरह FIE कर्माशय जिसका 
सस्कारबाज असंप्रज्ञात सम्राधि व ज्ञानआग्नेसे दग्ध नहीं हुआ वही 
जाति ( जन्म ) आयु व मांगरूप विपाकका. कारण होताहे, जातिसे 
“देवता मनुष्य च्रियक आदि उत्कृष्टनकृष्ट योनियां होने व आजुसे 
TIA न्यून आधक कालतक देइ व प्राणके संयोग रहनेसे व भोगसे 






होनसे आर्भमाय है यहीं कमाशयके फल हैं। अब यह विचार किया 


ki. 


20 2 ie जन्मका कारण होता है, अथवा अनेक कम एक जन्सक 
करण होते ह, अर्थात्‌ जन्मको प्राप्त करते हैं! विचारनेसे एक एक 


सका कारण होना समव नहीं होता. क्योंकि अनांदिकालसे पूर्व 


TAN ( इन्द्रयोंके द्वारा विषय लाम करने व दुःख सुख प्राप्त' | 
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१4% आषामाण्यंसहित-साधनपाद | (४७) 


"e 
e 


जत्मोंमे किये गये कमोमेसे जो कम शेष ( बाकी ) RE ओरवते- 
मान कर्म जो हैं इनके फलके क्रमके नियमका अभाव सिद्ध होनेसे 
_ यह सत्य होना अंगीकार नहीं हो सकता,तथा एक कमे अनेक जन्माका 
कारण मानना यथार्थ नहीं है; क्याँकि' जो एक एक कमे अनेक 
जन्मोंके कारण माने जावेंगे तो बाकी रहे हुए कर्माके फल म्राप्त होनेक 
ढिये कोई काल नहीं हो सकता अर्थात्‌ कोई समय नहीं मिलसकता 
ओर एक या अनेक कमाका अनेक जन्सांका कारण होना असंभव 
दै, क्योंकि अनेक जन्म एक साथ नहीं होते, इससे एकही साथ 
अनेक जन्सका कारण होना माननेके योग्य नहीं है. इस तरह 
विचारके अनन्तर निर्णयसे यह सिद्ध होता है, कि जन्मसे लेकर 
मरणतकके कालमें कियेहुए पाप पुण्य कमसमूह कमोशय विचित्र . 
फलरूपसे अथात्‌ कोई कमे जल्दी फल करनेवाले कोई विलंबसे फल 
करनेवाले व कोडे दौधेकालम फल करनेवालोसे संस्कार स्थित होता 
है इस पापपुण्य कमोशयकी अवस्थामें जब शरीरका त्याग होता है- 
तब सम्पूर्ण मरणकाठतकके जो कमे हैं एक साथ मिलकर एक ज- 
न्मविशेषको करते है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण मरण समयतकके कमोसे कोडे 
जन्म विशेष होता है । उस जन्मर्मे पू्वजन्मकृत कर्माका भोग होताहे 
इसी तरह सुक्त होनेतक कमे जन्मभोग संस्कार बना रहता है। और 
यह कमांशय जन्म आयु भोग तीन मरकारका फळ देता है, इससे 
इसको त्रिविपाक कहते है व एक जन्म भोगके हेतु होनेसे एक भविक 
नामसेभी कहा जाता हे. इस त्रिविपाकके दो भेद हैं; एक नियत- 
` पाक ब द्वितीय अनियतविपाक. दोनोंसे केवल नियत विपाक इष्ट 
: जन्मवेदनीय कमांशयके एक भाविक होनेका नियम है अर्थात्‌ जिस 
~कमोशयका फल नियत है वही त्रिविपाकरूप एक भविक होता Š । 
“किसी जन्म बिशेष आदि फलका कारण होता है। अनियत विपाक 
_ अदृष्टजन्मवेदनीय ।त्रेबिपाकरूप एक भविक नही होताः आनियंत- 
विपाककी तीन तरहंकी गति होती है, एक यह है कि, जो कृत पाप 
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विशेष नहों है अर्थात्‌ न्यून है उसका पुण्यकमेविशेषसे नाश होजाता: 
है. जैसा gA कहा है,के आते शुकृकमंसे अथात्‌ एण्यकमस 
कृष्णकर्म ( पापकमे ) का नाश होता है. श्रुति यह हैं- & & É + 
कमेणी वेदितव्ये पापकस्यैको राशिः पुण्यकृतोपहन्ति तादेच्छस्व 
कमोणि सुकृतानि कठुमिहैव क्म कवयो वेद्यन्ते अथ-पापी पुरुषके 
दो म्रकारके' अर्थात्‌ कृष्ण शुक्ल कमे होते हैं, उन पापी Ia 
कर्मोको एण्वङ्कत्‌ राशि SI RI पुण्यसमूह नाश करता है तिससे Suq 
कमोके करनेकी इच्छा करो. इस संसारमें विद्वान जन सुकृतहीकों | 
कर्म व उत्तम जानते हे. कमे तीन प्रकारका कहा गया है कृष्ण 
( पाप ) बं genge (पाप व पुण्य मिला हुआ ) व IS ( केवल 
पुण्य) इससे कहांहै कि, कृष्ण ( पाप ) व कृष्ण शुक्ल ( पापपुण्य ) 
केवल पुण्यसमूहसे नाशको प्राप्त होते हैं. दूसरा यह है कि, प्रधान 
( मुख्य ) पुण्यकमम जो न्यून पाप कमे कुछ मिलजाता है वह प्राय- 
 श्रित्त परिहारसे नष्ट होसकता है व प्रधान पुण्य कसेको या उसके 
फलको बाधा नहीं करसकता । तीसरा यह है कि, नियत विपाक 
(नियत फलदायक प्रधान कर्मे ) से तिरस्कारको प्राप्त जो नष्ट भी 
. नहीं होता बीजमात्र बहुत कालतक बना रहता है वह प्रधान कमेके 
विपरीत अपना कुछ फल नहीं कर सकता जब अन्य निमित्तकी 
सहायता अपने अनुकूल पाता है तब फल करता है. इससे अर्थात्‌ 
आनियत विपाके न्यून होनेसे व पुण्यकमेके उद्यसे नष्ट होजानेसे 
अथवा प्रधान AN मिल्जानेमें कुछ अपना फल न कर सकने व 
आयश्नित्तके योग्य होनेसे अथवा नियतविपाक प्रधान कमसे तिर 


Pn AG कालतक रहनेसे अनियतावैपाक अदष्ट- 
अन्म वदनायक एक भाषेक होनेका निषेध किया है व केवळ नियत 


ह 


विपाक दष्ट जन्म वेद्नीयके एक भविक होनेका नियम: कहा है इस 


| 
| 


कम गति विचित्र वं SAI ( काठनतासे जाननेके योग्य ) 
की na ....... 
an त्य | 
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भाषाभाष्यसाहत-साधनपाद । (४९), 


ते ह्वादपारितापफला! पुण्यायुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 
ते पुण्य वा पापहेतुक होनेसे आनन्द व दुःखफलवाले हे १४। 
दो०-जाति आयु और भोगचय, देत हर्ष परताप | | 
पुण्य हर्षमद जानिये, पापमहाहुखदाय ॥ १४ ॥ 
Kas वर्णन किये जाति, आयु व ह हैं बह जो पुण्य 
हेतुसे हैं अथवा होते Š वह सुखफलवाले वा होते है और 
जो पापकर्म्‌ हेतुसे ( कारणसे ) हैं या होते हैं वह दुःखफल्वाळे: 
हैं वा होते हैं ॥ १४ ॥ र 
ex. [ ° क़ g Na विरे 
पारणामतापसस्कारदुःखगुणवृत्तिविरोधाच 
दुःखमेव सव विवेकिनः WAK ` ` 
पारेणाम ताप व संस्कार दुःखोंसे व amañan 
x ` Ns A 
विरोषसे विवेकियांकी सब दुःखही है ॥ १५ ॥ 
दो ०-विषयनमे सुख ले, दुःखरूप सब जान | 
पारेणामताप जिहि सुखम, ताहि दुःखकर मान ॥ ` 
मृढनका तो विषय सव, सुखसमान कर भास | 
ajah जगत सुख, दुखसम करत प्रकाश॥ १५॥ 
_ पूवम स्थूल सक्म केश वत्तियांको हेय ( त्यागने योग्य ) वर्णन 
` किया है. अब यह संदेह होता है कि, जो पापहेतुक हैं जिनका फल 
CA है उनको हेय कहना उचित है, परन्तु जो पुण्यहेतुक हैं जिनका 
फल सुखभोग है उनको क्यों हेय अथोत्‌ त्यागने योग्य कहा है. यह 
` न कहना चाहिये: इस संदेह निवारणके लिये इस qali यह कहा है 
कि, विवोकैयोंको जिस विषयसुखको विषयी अज्ञानी पुरुष सुख समः 
झते है वह सुख भी विचारनेसे दुःख ही बोध होता है अथोत जितना: 
विषयभाग सुख ह वह ऐसा नहीं है कि, विचारसे दुःखरूप विदितः न 
T v < 
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वे, इससे दुःखही है सुख मानना भ्रममात्र है, क्‍यों दुःख है | यह 
जनानेके लिये ss यह वर्णन किया है कि, परिणामताप व सरकार- 
दुःखोसे अर्थात्‌ परिणाम दुःख ब ताप दुःख व संस्कार दुःखोसे तथा 
गुण वृत्तियोंके विरोधसे दुःख होनेसे विवेक सा सम्पूण 
सांसारिकसुख दुःखरूपही है. अब परिणाम आदि ढुःखक जान- 
नेके लिये सुख व दुःखके लक्षणवूवक प्रत्येकका पृथक्‌ २ वर्णन [किया 
जाता हैः प्रथम यह जानना चाहिये कि, सुख ( सांसारिक द विषय- 
सुख ) व दुःखके लक्षण क्या हैं, लक्षण यह हैं के, AA तृप्ति 
होनेसे अर्थात्‌ तृष्णाकी निवृत्ति होनेसे जो इन्द्रियोंका शांत होना है 
वह सुख हे. व जिसके लिये तृष्णा है उसके प्राप्त न होनेसे अथवा 
प्राप्त प्रियपदा्थ के नाश व वियोग होनेसे तथा जो हित नहीं है या 
- जिसमें द्वेष है उसके प्राप्त होनेसे जो इन्द्र्योमें अशांतता व्याकुळता 
होती है वह दुःख है. अब परिणाम आदि दुःखोके भेद यह है कि, 
रागसे जिस विषयभोगमें प्रवात्त होती है उसमें भोग होनेके समयमें 
जो सुख विदित होता है वह अंतमें दुःख प्राप्त होनेका कारण होता 
3 इससे विषयी पुरुषको अविद्या ( अज्ञानता ) से यद्यपि वह सुख 
अतीत होता है, परंतु विवेकदृध्सि परिणाममें दुःखका सूल होना 
जानकर योगीजन सुख होनेके अवस्था वा समयमें भी इसको छेशही 
जानते हे यह परिणामदुःख है. परिणाम दुःखके उदाहरण यह 
यथा रागसे ATIR इच्छा करते हुएका जिस क्षणमें वह विषय प्राप्त 
हाता है व तास होती है व रहती है उसी क्षण वा समयमात्रमें सुखकी 
स्थिति रहती है उसके निवृत्तहोनेके अनन्तर फिर उसी विषय वा 
जन्यावषयक भोगर्म तृष्णा होती है. भोगके अभ्याससे तृष्णाकी . 
निटि तहा हाता, किन्तु तृष्णा अथात्‌ रागकी वृद्धि होती है, | 
TOK अनेक मनोरथ होते हैं. अनेक मनोरथं करते हुएको 
| "पारण नहीं होता अर्थात्‌ इध्पदार्थ प्राप्त नहीं होता उसमें | 
s: ड अवश्य होता है, इस तरह विषयसुख q भोगका अभ्यास परि 


2 
०१. 
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णाममें दुःखका हेतु ( कारण ) होता है और मुख्य अभिमाय परि 


ANAN 


णास दुःख होनेसे यह है कि, रागके बढनेसे मनोरथ पूर्ण होनेके 
लिये धमं अधम कस करता हं उससे पारेणाममं संसार बंध अथात 
जन्ममरण दुश्ख माँग फळ आशत होताहे अथवा जो विचाररहित अज्ञा- 


नसं इच्छाचुसार अनुचित आचरण व विषयभोग करता हें, यद्यपि 
उसमे भोगसमयर्म उसको सुख होता है, परन्तु अंतमें वह दुःखका 
कारण होता है अथात उससे व्याधि दण्ड आदि जन्यं दुःख प्राप्त 
होता दे, यह परिणास डुःख हे. अथवा जिस विषयमें भोगसमयमें 
सुख वादेत होता हे व सुखका साधन है वह अंतवान हे, उसके 
साथही नाश होनेका भय रगा है नाशभयसे परिणाममें दुःखही है 
TANK जो ढुःखके साधन चेतन या अचेतन पदार्थ हैं अथोत्‌ 
दुःख देनवाले है उनसे जो कुश होता है अथवा जो उनके नाझ 
करने वा पीडा देनेमें धम अधमे कमे लोभ मोहसे कतो है और वह 
पारणामम बंध ब पीडाका कारण होता है, यह ताप. दुःख है. यथा 
सुख भोग वा इच्छा विरुद्ध अहित पदाथेमें Sq होता है व 
वंतेमानही समयमें ताप होता है व कधसे उसके नाश करने वर्पाडा 
देने आदिमें मोहसे अनुचित आचरण करता है व उससे परिणामर्मे 
SU फल मास होता हे यह तापदुःख हे. पुवे हुए सुख दुःखके स्मर- 
णसं फर किसे उस सुख या दुःख साधन पदाथेमें राग व द्वेषसे 
माप्त होने या नाश करनेके प्रयत्नमें जो पुण्य पाप कमे कोई प्राणी 
करता हे व उसंसे जन्ममरण सुख दुःखरूप कमे फल जो तत्त्व- .. 
इंश्सि केवल दुःखंरूंप है ग्राप्त होता हे व इसी तरह जो संस्कारसे 
;खका सोता वा भ्रवाह. चलता है यह संस्कार दुःख है यह दुःख 
योगीहीको जान पडते हैं, जैसे' कोमल AN ऊणेतन्तु ( ऊन ) 
झेशसे विदित होता है. अन्य कठोर अंगोंमें नहीं होता इसी प्रका- 


` - रसे जिनके चित्त बिचारकी -कोंमलतांसे रहित कठोर हैं. ऐसे . 


विषयासक्तोकों इन दुःखोंका ज्ञान नश होता. योगियोंको यह बोध 
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होता है कि, सम्पूर्ण विष॑यभोग विष मिठी हुई मिठाई है Dans 
समयमै अच्छा स्वाद जान पडता है, परन्तु पीछे दुःख व UT 
नाश होना यह फल होताहै, इसी तरह विषयभोग करनंकी स 
सुख होताहै पर अंतमे Saat प्राप्त होता Š इन औपाधिक sli 

वर्णन करनेके अनन्तर स्वाभाविक दुःखोको gb शा: 

योक बिरोधसे दुःख होनेसे सब दुःख < छण विरोधसे. 

दुःख होना यह है कि, सत्त्व रज व तम ये गुण हव (ताल q 

दुःखात्मक व मोहात्मक मत्यय बोध यह आरेम करते है यही इनकी 

वृत्तियां हैं व घमे वैराग्य ऐश्वर्य अज्ञान अधमे अवराग्य ( राग ) 
अनैशये व ज्ञान यह सत्त्व आदि गुणोके रूपमेद ह+ इन श॒ुणबूत्ति- 
योके परस्पर विरोध होनेसे दुःख होता है, क्योंकि णुणबृत्तिरया, 
चंचल हैं. चलायमान होनेसे चित्तकी प्रवृत्ति कहीं अधमेमें होती है. 
फिर अधमेसे विमुख हो धमेमें होती है. ऐसे विरोधसे चित्तहीमें पश्चा- 
चाप ग्लानि आदिसे दुःख प्राप्त होताह तथा स्त्री मित्र आदि जिसमें 
ति होती है व जिसको सुख साधन समझता है उसमें व अपने 
गुणबृत्तियोंमें विरोध होनेसे दुःख होता है; अथवा एणबृत्तियोंके अनु- 
सार जो मनोरथ है उसके विरुद्ध होनेमें दुःख होता है अथवा किसी. 
अनुचित आचरणमें इच्छा होती है व दोष विचारनेसे संकोच तथा 
भय होनेके विरोधसे अभिलाषा पूर्ण न होनमें दुःख होता हे. इस तरह 
विवेक करनेवालोको परिणाम आदि दुःखोसे मिला हुआ सब सांसा- 
रिकसुख दुःखही है एसा बोध होता है इससे सांसारिक विषयसुख 
त्यागने योग्य š अब यह जानना चाहिये कि, जैसे चिकित्सा 
शाम रोग व रोगहेतु (रोगका कारण) और आरोग्य ब आरोग्यहेतु 
५ आराग्यका कारण ) भेषज्यचतुष्टयका वर्णन है इसी प्रकारसे - इस 
` झां हय ( त्यागने योग्य अथात दुःख ) हेयहेतु ( दुःखका हेतु) 
UN मोक्षके उपायका वर्णन हैः दुःखमय संसार हय है. माया व 
' इकरा भयाग जो संसारका हेतु है वह हेयहेतु है; माया पुरुषके 
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संयोगकी अत्यंत निवृत्ति होना अथात्‌ दानांका अत्यंत वियांग हाना 
मोक्ष है और ज्ञान मोक्षका उपाय हे H १५ ॥ 
अब हेय क्या हे? यह आण सूत्रम वणन करते हे” 
हयं दुःखमनागतम्‌ ॥ AR N 
आवेवाला दुःख हेय है ॥ १६ ॥ 
दा ०-होबहार जा दुःख ह, ताका कराह उपाइ | 
SS [तिनको कराह, णान प्रकट ala आइ ॥३६॥ | 
जिस दुःखका भोग हो चुका वह व्यतीत होनेसे हेय नहीं होसकता 
जिसका भोग हो रहा है सोगसमयर्म उसकाभी त्याग नहीं होसकता 
है इससे जो आनेवाला दुःख हे वही हेय ( त्यागने योग्य ) रहता ह, 


AA A 


उसका प्रथमसे मन लगाके ऐसा यत्न करना चाहिये जिसके द्वारा 
ढुईखोकी मूलनाश हो जाय और फिर अंकुरित न हों ॥ १६ H 


geasag: संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥ 
दरष्टा व इश्यका संयोग हेयहेतु हे ॥ १७॥ 
दो०-पुरुष ओर परधानका, जो संयोग विचार । 
होत सकल अज्ञान वश, इय हेतुकी सार ॥१७॥ 
द्रष्टा जो जाननेवाला चेतन पुरुष हे व दृश्य जो ज्ञेय ( जानने 
यांग्य ) त्रगुणात्मक Akidah कायभूत इान्द्रयरूप भागक विषय 
हैं उनका संयोग हेयहेतु है अथात्‌ दुःखका कारण है ॥ १७ ॥ 
अब इड्यका जैसा रूप है कहा जाता है, उसको विचार करके 
हृदयमें धारण करनेसे संपूर्ण दुःख मिट जाते हैं, इस लिये उसका 
क्षण यहां वणेन करते É 
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतोन्द्रियात्मके 
भोगापवगाथ STR u ` 
जा प्रकाशस्वभाव (ज्ञानस्वभाव ) क्रियास्वभाव स्थिति- 
स्वभावरूप अथात्‌ सत्त्वयुण रजोगुण तमोशुणरूप भूत व 
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इच्दियात्मक हैं और भोग व अपवर्ग ( मोक्ष ) के निमित्त है 

वह ह्य है ॥ १८॥ | | 

दो०-सख रज तम दृश्य हँ, प्रकाश क्रिया थित जान । 
भूतेन्द्रियकी आत्मा, भोग मोक्ष हित मान ॥१८॥ 


इस स्रुत्रमे प्रकाशशब्दका अथं बुद्धि वा ज्ञान हे वह शीलंशब्द्‌ 
जो संस्कृत स्रत्रवाक्यम हे उसका अथे स्वभाव रक्खा गया ह, सत्त्व- . 
गुणका स्वभाव प्रकाश ( बुद्ध ) व रजोएुणका स्वभाव क्रिया ह 
और प्रकाश व क्रिया दोनोंसे रहित होने अथात्‌ अज्ञानता व जड- 
ताको स्थिति कहते हैं. यह स्थिति तमोयुणका स्वभाव है, इससे 
` सृत्चणुणको प्रकाशश्वमाव, रजोयुणको क्रियास्वभाव और तमोयुणको 
स्थितिस्वभावनामसे मर्हाष सूत्रकारने वर्णन किया है, सत्त्वशुणमें 
कोमलता व बाद्धस्वभाव होनेसे तापकी प्राप्ति होती है. रजोगुण ताप 
करनेवाला है. इन दोनोंके तप्य व तापक होनेमें तमोगुणसे मोह 
होताहे जिससे पुरुष ( आत्मा ) यह मानता है कि, “ में तापमें 
है? S€ यह ताप हं इत्यादि, यह तीनों गुण एक दूसरेके सम्बन्ध व 
सहायतासहित अविवेकीको भोगने योग्य व विवेकीको त्यागने योग्य 
होते ६, जब यह तीनों गुण विभाग्ररहित समताको प्राप्त होते हैं,एक 
SNA भद्‌ दनका ज्ञान नहीं होता. उस समय 'या अवस्थामें यह 
'अधान या मरकृतिशब्दसे वाच्य होते हे अर्थात्‌ तीनों सम होनेकी 
SRH एकरूप होनेसे प्रधान या ग्रकृतिशब्द्स एक नामसे कहे 
जाते हैं. ऐसा प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाववाले तीनों गुणोंका 
भडदायरूप मधान जो कार्यरूपसे भूत व इन्द्रियात्मक है. अर्थात्‌ 
भूत-जा पायवी E तज, वायु व आकाश है आर पांच ज्ञान इंद्रिय ` 
AA ५९ दरा बाह्य शन्द्रय और बुद्धि अहंकार मन चित्त . 
SN करण इन्द्रिय हे इन भूत व इन्द्रियात्मक है अर्थात इन भूत व. 


TA AA 


स्वरूपस विद्यमान हैं और जो भोग व अपवर्गक [नामच है 
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. अथात्‌ रजोगुण तमोणुण मिश्रित सत्तगुण ब रजोगुण ब तमोगु- 


णसे भांगके TA ओर सत्तगुणमात्र ज्ञानरूपसे अपवगे (मोक्ष) के 


निमित्त हैं वह इश्य हैं. बुद्धिही भोग व अपवगेका कारण है पुरुष 


कार, कल pas 


` हृश्य संयोगसे मोहमात्रमें अपनेको बंध व मोक्षमें मानता है. जो यह 


संदेह होवे कि, बन्ध व मोक्ष बुद्धिमें होता है. पुरुष क्यों मुक्त कहा 
जाता हे / इसका उत्तर यह हे कि, यथा-राजाके सेवक योद्धा युद्धम 


` जय ब पराजयका माप्त हांतें है व नास राजाका कहा जाता हे. तथा 


बुद्धिम मोहाविकारसे बन्ध व ज्ञानसे मोक्ष होनेमें पुरुषका बन्ध व 
माक्ष कहा जाता है अथात्‌ जव बुद्धि विकार जी रजोगुण तमोणुण- 
कृत विषय है उनमें मोहित होती है तब पुरुष बद्ध कहा जाता है. 
ओर जब केवल सतोणुणी ज्ञानका प्रकाश बुद्धिमें होता हे तब पुरुष 
मोक्ष कहा जाता है ॥ १८ ॥ 


अब युणाक पारणाभभद वर्णन करते इ 
वृशेषाविशेषाछिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपवाणि ॥ १९॥ 


विशेष अविशेष लिङ्गमात्र और आहिङ्ग ये णुणके 
पर्व ( प्रणाम ) हैं ॥ १९ N 


दो०-विरिष और अविशेष पुनि, लिङ्ग आठिङ्ग सुचार । 
पूव कथित सब शुणनके, ते परिणाम विचार ॥ १९ ॥ 


गुण परिणाम भेद्से चार अ्रकारक होते है-विशेष, अविशेष,लिंग- 
मात्र ओर अलिंग अब इनका पृथक्‌ २ व्याख्यान किया जाता है. 


` पांच भूत व ग्यारह इन्द्रियोंकी सृष्टि क्रिया व्यापार व स्थूलकाये 


रूप पदार्थ होनेमे विशेषता है, इससे इनकी विशेषसंज्ञा हैं अर्थात्‌. 
आकाश, वायु, तेज, जल व पृथिवी यह पांच भूत. शब्द, स्पझे,रूप, 
रस ब गध इन पाच तन्मात्राओके विशष स्थूल काये हैं, इसी प्रका- 


. 
७ 


- 
Sr. Bry 
E ' 
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रसे पांच ज्ञानेन्द्रिय श्रोत्र ( कान ), त्वचा ( चमडा ), नत्र, जिद्दा व 
नासिका ओर पांच कमन्द्रिय वाकू, हस्त, पाद, गुदा व [लग य दृश 
बाह्य इन्द्रय व ग्यारहवां अन्तर इान्ट्रय मन यह आस्मता रक्षणरूप 
( अहंकार ) के बिशेष काय ह इससे यह सोलह युणाक AAT TR- 
णाम ह, अहंकार व. पांच तन्मात्रा शब्द, स्पश, रूप, रस वन्ध ये 
छः अविशेष हं, ये छः महत्तत्वक काय ह. सत्तामात्र महत्तत्त्व ई 
सुक्ष्मरूप महत्तत्तका काय अहंकार व अहकारके काय शब्द, स्पश 
रूप, रस, गन्ध है. महत्तत्तके मुख्य होनेसे यह छहां महत्तत्त्वके पार- 
णाम अविशेष नामसे कहे जाते है. इनकी आपिरोष संज्ञा इससे ह 
क, सुक्ष्म रूप स्थूल पदार्थाके कारण वा ग्रक्काति इ, विकाररूप 
स्थूल हानमं इनकी शेषता नहीं है, अथवा इन छःसे शांत घोर व 
मूढ होनेके लक्षण विशेष नहीं होते, इससे यह अविशेष व पूर्वाक्त 
सांलह गुण परिणामांम यह लक्षण विशेष होनेसे वह विशेष कहे जाते 
३० मधानक आद्य ( सबसे पाहिले हुआ ) परिणाम महत्तत्तकी लिग- 
सात्रसज्ञा ह. इसका विशेष व्याख्यान यह हे कि, चेतन पुरुषके 
साथ अक्कातक संयोग होनेसे जो सबसे प्रथम बुद्धिरूप परिणाम 
इताह उसका महत्तत्त कहते ह. महत्तत्तही पुरुषाथक्रिया ( पुरुषाथ- 
नामत्त क्रिया ) मं समथ होता है, जबतक महत्तत्त्व परिणाम नहीं 
इता तबतक अकृति पुरुषाथेक्रिया ( सृष्टि रचना ) में समथे नहीं 
हासकती. महत्तत्तके पारेणाम वा विकार अविशेष q अविशेषोंके विकार 


ART कमस सृष्टिकी उत्पात्तमे होते हैं लय होनेके समयमें इसी 
विरुद्ध कमस अथात्‌ काय वा विकाररूप. परिणाम अपने. अपने 
कारणाम लयको प्राप्त होकर ऋमसे महत्तत्तमें लीन होते हैं, महत्तत्त्व- 


साइत [फर सब. मरकृतिमें लीन होते हे. सूक्ष्मरूप प्रकृतिका केवल 
AKN अनुमानसे सिद्ध होता है;क्योंकि विना कुछ प्रक्ृतिरूप 


“GI माननेके असत्से कुछ संभव नहीं है परतु उपादान हानमात्रस 
Tl कारणत माना जाता है, स्वाधीनतासे कार्य उत्पन्न करनेमे 





=a% AS toss 


= 
è 
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कारण नहीं है. पुरुषार्थक्रियामे महत्तत्वके समे होने व काये (विकार) 
रूप परिणामोंमें सबसे प्रथम परिणाम व काये लिंगमात्र होने व 
उसके अनन्तर अन्य परिणामों ( काया ) से वाद्धि क्रम होनेसे मह- 
त्तत्वकी लिंगमात्रसंज्ञा है. प्रकृतिके सुक्ष्म सामग्रीरूप मात्रस रहने द 
पुरुषके संयोगसे विना महत्तत्त परिणामक हुए किसी कायका कारण 
वा कार्यलिंग न होनेसे प्रकृतिकी अलिग संज्ञा है अथात प्रक्ात आलग 
नामसे कही जाती हेश वह गुणाके पूव ( परिणाम ) अवस्थाक चार 
भेद है. यह गुण सब प्रति (साया ) के परिणाम हुँ, पुरुष इनसे 
भिन्न है. सांख्यदशन प्रकृतिसे लेकर स्थूल भूर्तातक कारण व काय- 
भेदसे चौबीस गुण वणेन किये हैं व पचीसवाँ पुरुषको कहा है, पचीस 
गुणोंका विभाग यह सत्त्व, रज, व तम इन तीनों युणोंकी साम्या- 
वस्था अथात्‌ तीनोंकी एक सम अवस्थाको प्रक्षांते कहते LARRI 
सृष्टिके उपादान कारण 'होनेसे मुख्य मानकर प्रधानव व्यक्त न 
हानेसे अव्यक्त नामसे भी कहते हे. प्रकृतिसे महतत्त्व काये, जैसा 
ऊपर वणन कियागया है, होता है, महत्तत्त्व ।( जाद ) का आनत्य 
व काय होना इस हेतुस सिद्ध होता ह कि पुरुषाथ ( पुरुषका अथे 
वा प्रयोजन अथात भोग अथवा मोक्ष ) के निमित्तकारण होनेसे 
उत्पन्न होकर नाशको प्राप्त होता है आर अवस्थान्तरम कभी उसके 
९ महत्तच्वके ) विषय गौ घट आदि ज्ञात होते हैं (जाने जाते हैं ) 
कभी नहीं, कारण मात्र व नित्यम ऐसा होना संभव नहीं इ. प्रकाते- 
रूप आलग अवस्थाका कोइ कारण उत्पात्त व विनाशका न होनंस 
प्रकाते .कायरूप नहा हे. कारणरूप नित्य w, महत्तच्वसे अहकार 
काय वा परिणाम होता ह. अहकारसे पांच तन्मात्रा-शब्द, स्पश 
रूप, रस, गध आर ग्यारह हान्द्रय दश बाह्य IKI अथात्‌ पाच 
ज्ञानान्द्रयव पांच कमन्द्रिय व ग्यारहवां अन्तर इन्द्रिय मन ओर पांच 
तन्मात्राआस से पांच भूत आकाश,वायु, तेज,जल व पृथिवी काय होते 
o हैं. क्रमस चाबीस गुण ये व पचीसवां पुरुष SE उत्पत्ति Teh 





(Re yumukshu Bhawan ४गव्योगदररन 1" Digitized by eGangotri 


कारण होते हैं. जिज्ञासुओके समझनेके लिये यहां. यह आधिक 


वणेन करदिया है ॥ १९ ॥ 
अब दृश्यका व्याख्यान: करनेक अरन्तर आगे सूत्रमें द्रष्ठाकां 
वर्णन करते हैंः- 1 | 
ष्टा ERAI: शुद्धोऽपि अत्ययाबुपश्य॥२०॥ 
दृश चेतन मात्र शुद्ध हे तथापि बुद्धिहीके समान 
जाननेवाला वा देखनेवाला है ॥ २० ॥ 
दो ०-इरिषर्मनते रहित सो, इश अतिहि विशाई | 
तदापि होत प्रातिबिम्बित, मुकुरधर्म जो बुद्धि ॥ २० N 
द्र ( जाननेवाला अथवा देखनेवाला ) पुरुष चेतनमात्र शुद्ध- 
बुद्धिस भन्न ३. IR पुरुषका स्वरूप नहीं है; क्योंकि बुद्धिका 
विषय कमी ज्ञात होता है, कभी नहीं अर्थात्‌ जिस विषयका बुद्धिसे 


_ निश्चय या ज्ञान एक समयमे होता है वह बना नहीं रहता, अन्य 
समयम नहीं होता तथा सुख दुःख मोहात्मक अर्थोंको समय समय 
| पा सग UI IK अहण वा निश्चय करती है. यह सुख आदि 


तीनों ण[के परिणाम होनेसे gg त्रियुणरूप है. इन हेतुओंसे 
अ आनत्यवा पारेणामिनी हे और पुरुषको संप्रज्ञात ब व्युत्थान 
MEAR सदा विषय ज्ञात होनेसे और पूरवज्ञात पदाथौका 
स्मरण या उनकी पाइचान होनस पुरुष सदा ज्ञाता नित्य, परिणाम 


(सूपे भेद होना ) रहित है. पर ALI 
( स्वरूपे द्‌ हाना ) राहत हे, परंतु यद्यपि चेतनता या ज्ञान- .. 


अत रुपम होने व अन्य धमे व विकाररहित होनेसे पुरुष 


$ 


Te चेतनमात्र गन चर) A sik 4608872229 
PS Tea S ° और बुद्धिसे भिन्न है तथापि अविवेकसे 
७ = किन मानकर बुद्धिके समानही शब्द आदे 


k » SA dat k 
` . विषयाको s 2 Yan ® ATE 
£ १८३) " pa ý जानता है और ç 
PNT Ñ 3 Ë : x e 

RA जानता है और सुख दुःख मानता है 

- wS en 1 Š -siy AST : š Ë , A मानता 

SC कप DIT o ॥ 
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तदथ एवं BAU ॥ २१ ॥ 
gara अर्थ (उसके लिये) इश्यका आत्मा स्वरूप है॥ २१॥ 
दा०-पुरुष भोक्ता कि निमित, दृश्य भागकर रूप । 
भाग करत हं पुरुष संब, दृश्य भाग असुरूप ॥ २१ H 
उसी ( पुरुष ) के लिये दृश्यका आत्मा ( स्वरूप ) है अथोत्‌ 
पुरुष जो भोक्ता ( भोग करनेवाला ) है उसीके भागक लिये Ea 
भोग्य ( भोग करने योग्य ) पदाथ < H ९९ ॥ 
ताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्न्यस्ताघारणत्वात्‌॥ २२॥ 
कृतार्थ प्रतिं नष्ट होनेपरभी वह अन्यप्रति साधारणत्वसे 
( साधारण होनेसे ) नष्ट नहीं होता ॥ २२ ॥ 
दो०--इश्य हेतु है भोगको, अरु अपवर्गहु जान । 
नह इश्य कताथ जनत, ध्श्य Š साह यान | 
ज्ञानक दशनवाशत, X4 IRI नाह हाय | 
A AI AN 
अज्ञानी जनके विंषें, बनो रहत है तोय ॥ २२ ॥ ` 
कृताथे जो मुक्त है उन प्रति हझ्येक नष्ट होनेपर भी वह दृश्य 
(प्रधान) अन्य प्रति अथोत्‌ जो कृताथे नहीं हैं उनके प्रति नष्ट नहीं 
होता फलितार्थ इसका यह है कि, पुरुष अनेक है इससे जो मुक्त 
पुरुषका दृश्य संयोग नष्ट भी हो जाता हतो भी अन्य जो संसारी 
पुरुष है उसमें दृश्यका संयोग बनारहता ह उसपे =s सयोगका नाझ: 
ही होता. क्यों नहीं होता ? साधारण होने या बने रहनेसे अथात 
TA जां पुरुष व दृश्य (प्रधान वा माया) का संयांग है उसके 
साधारण बने रहनेसे; क्योंकि विना तत्त्वज्ञान जो उसके नाशका 
कारण हैं वह साधारण रूपसे बना रहता हं. केवल कताथ पुरुषा 
प्रति तत्त्वज्ञान होनेसे नाशको प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ | 
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स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपठब्धिहेतुः सेयोग:॥ २३॥ 
अपने व स्वामी दोनोंकी शक्तियोंके स्वरूपोंकीं . उपंलाब्धि 
( प्राप्ति ) का हेतु संयोग है ॥ २३ ॥ 
डो०-जुद्धीको अरु पुरुषको, जो अनादि संयोग । 
 अङ्गावीको भोग प्रद, मोक्षज्ञानके थोग ॥ 
अज्ञानी वश इश्यके, भूलत अपनों रूप । 
` भोगत जगके भोग सब, परे रहत भवकूप ॥ 
ज्ञानी अपने ज्ञानसों, भोग त्यागि निज रूप | 
पाहिचानत निज रुपको, पावत मोक्षस्वरूप ॥ २३ ॥ 
दृश्य (प्रधान ) को अपनी शक्ति जो जडतासे भोग्य मात्र 


` *झोनेकी योग्यता हैं स्वामी ( पुरुष ) की शक्ति जो चेतनतासे 
Sinar आग करनेवाला) होनेकी योग्यता है इन दोनोंके स्वरूपोंका 


मापिका हेतु (कारण) संयोग हे; क्योंकि जबतक पुरुष व प्रधानका 
सयांग नहीं होता तबतक पुरुष भोक्ता व प्रधान भोग्य नहीं होसकता 


_ खुरुषप्रधान (प्रकृति) के साथ मोगके लिये संयुक्त होकर भोग करता 
हे, इसस TANTE पुरुषके भोक्ता व मधानके भोग्यका हेतु है..सारांश | 
इतनाही जानकर सरळ व संक्षेप वर्णेन किया है, अन्य टीकाकारोंने 


रान्दार्थम कुछ आधक कल्पना करके अधिक व्याख्यान किया ह; 


परन्तु यहां उसके वणनकी आवश्यकता व उससे विशेष फल न 
समझकर छाडदिया हे क्योंकि सूत्रकारने आपही वह सब आगे 
सूत्रम वणेन करदिया हे ॥ २३॥ 


` ` तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ II 
उसका हेतु अविद्या Š ॥ २४ ॥ 
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दा०००दश्य पुरुष सयोग कर, हठ आवद्या जान | 
ज्ञान प्रापिते होत है, तिहि संयोग विहान ॥ २४ ४ 

उसका ( संयोगका ) हेतु ( कारण ) आवद्या अथात मिथ्या 
ज्ञान है, विपर्यय ( बिपरीत ) ज्ञान अथात्‌ आनत्यका नित्य अञ्जु? 
AA शुचि, दुःखको सुख और अनात्माको आत्मा जानना मथ्या- 
ज्ञान वा अविद्या है, अविद्याकी वासना साहेत चत्त ग्रलयम प्रधानमें 
लीन होकर उत्पत्तिकालमें फिर प्रत्येक पुरुषम सत्त्गुणस उत्पन्न हाता. 
है, विना चित्तके लय इए पर मोक्ष नहीं होता. फिर संसारमै पतितः 
होता है व चित्तपर वैराग्यसे लय होता हं जबतक आवेद्यासे राग 
` आदिका संस्कार बनारहता हे तबतक संसरबन्धःनह। छ्टता, सया- 
T अविवेकीको बंध व विवेकको माक्ष ग्राप्त होता है ॥ २४ I 


तद्भावात्संयोगाभावो हानं तह्शेः केवल्यम्‌॥२८॥ 
उसके ( अविद्याके ) अभावसे संयोगका अभाव होना 
( दुःखनाश ) है वही चेतनपुरुषका मोक्ष हे ॥ २५ ॥ 
दो०-पुनि अज्ञान अभावते, हान होत संयोग । 
~ = ~ AN ON 
हान ताह पाहचानय, कवल आत्मछुगाग ॥ २५ ६ 
यद्यपि पुरुष आत्मा अपने निज स्वरूपसे मुक्त व विकाररहित 
है, परंतु अविद्या ( मिथ्याज्ञान ) से इश्यके संयोग होनेसे बन्ध क 
दुःखको प्राप्त होताहे, अविद्याके अभाव होनेसे उससे हुआ जो SRE 
हे उसका अभाव ( नाश ) होता है. यही हान अथात्‌ दुःखका नाश 
हे; क्योंकि दश्यका संयोगही दुःखरूप हे जव पुरुष प्रधान वह 
इड्यसे भिन्न होजाता है तब भोगरहित हो जाता है और जबतक 
संयुक्त रहता है तबतक भोगमें व उसके फलमें पारेणाम ताप आदिः 
उक्त दुःखोसे दुःखही होता है. दुःखका नाश होनाही पुरुषका 
केवल्य संज्ञक मोक्ष है H २५॥ 
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अब दुःख तथा सर्वथा संयोगको हेतु व देतुमत्‌को अभेद्‌ मान- 
~ ~ = ~ २ हेतु S PT अभ 
कर हेय ( त्यागने योग्य) आबिद्याको हेयहेतु ओर TAN अमान. 


बको हान वणेन करनेके अनन्तर हानके उपायको आगे खरम 


यणने करते 


व्विकख्यातिरावियुवा हानापायः ॥ २६ ॥ 
मिथ्याज्ञानरहित विवेकरुयाति हानका उपाय है ॥२६॥ 
दो०-ज्ञानविपर्ययरहित जो, हुई विवेक निज रूप | 


हानयन JAR कहत, मानहु ज्ञान स्वरूप ü २६॥ | 


' युरुष जो प्रधानके कार्यरूप पारेणामिनी अनित्य डुद्धिको, जो 
अपनेसे भिन्न है उसको अपना आत्मा ( स्वरूप ) मानता है और 
चुद्धिम प्राप्त इए सुख दुःखमें यह मानता है कि ' में सुखी हूँ ' में दुःखी 
कू यह मथ्याज्ञान इ. इसके Sg पुरुष ( आत्मा ) का सत्यज्ञा- 
नसे यह निणय करना कि “में बुद्धि व इय पदार्थसे भिन्न ह , यह 


विवकख्यात ह सथ्याज्ञानराहत जा एसी विवकेख्याति है उससे पर- _ 


पराग्यपूवक चित्तकी वृत्तियांका निरोध होताहे और Sg निवृत्त होते 

Rq [मथ्याज्ञानराहत ।ववक हानका ( ढुःखके नाझ होनेका ) 
उपाय ३. सम्पूर्ण ढुःखास छूटनाही मोक्ष हे. इससे यही सोक्षके प्राप्त 
ड नका उपाय ह पुरुषका बुद्धिसे भिन्न होना व बुद्धिसे राहत होना 
जा इस शास्म कहाह. इसमें जो यह संदेह होवे या जो यह संदेह 
करत ह FB जाद ज्ञानही ह. बुद्धिरहित पुरुषके मानमेमें पुरुषको 
अचेतन मानना होगा. बुद्धिरहित पुरुष केसे हो सकता Š ? इसका 
उत्तर यह के, कायेरूप परिणामिनी बुद्धि अर्थात जो त्रिगुणात्मिका 
आग पिकेरूप परिणामित ( पारेणामको प्राप्त ) बादवे हे उससे 


| = हाई, उसके निवृत्त होनेसे मोक्ष होता है; क्‍योंकि रजों- 


Tn भोगम मीति, तमोगुणसे माह, व सत्वयुणसे विवेकेरूप बुद्धि 








i 
०५०७ —. SY SP 
. - . 


CC-0. Mumukshu MA Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
| भाषाभाष्यसहित-साधनपाद । ( ६२) 
होती है, इस विवेकरूपहीको दर्शन व ज्ञान नामसे कहते हैं व यही 
मोक्षका हेतु होती है ओर इसके अभावरूप रजोगुण तमोझुणात्मिका 
बुद्धि (बांध ) को अदशन .वा मिथ्याज्ञान कहते हे. यह दुश्ख व 
बंधका हेतु होती है. इस त्रिगुणात्मिक बोधको बुद्धि वा प्त्यय 
शब्दसे कहा है और जा पुरुषकी नित्य ज्ञानशाक्ते है उस ज्ञानशक्ति- 
स्वरूप बुद्धिकी निद्ृत्ति होनेंका नहीं कहा, यह मोक्षगेंभी बनी 
१ रहती है. इससे पुरुषको मोक्षसुखके ज्ञान होने व पुरुषके चेतन 
_होनेमें दोष नहीं आतां केवल शब्दके नियत अथे ब भाव न जाननेसे 
भ्रम होता है ॥ २६ ॥ 
तस्य सतपा मन्त्राम्‌ः मञ्च U २७ Il 
उसकी ( विवेकी वा ) ज्ञानीकी ( प्रज्ञा ) विवेकरूप बुद्धि 
( सात प्रकारको Naa) उत्कृष्ट अत अवस्थावाली होती 
ह अथात्‌ विधकवान्‌ योगीके प्रज्ञाकी सात प्रकारकी उत्कृष्ट 
अत अवस्था हाता € ॥ २७ | 
> e= e` A 
दो ०-ता विवेक अख्यातिकी, प्रज्ञाभूमा सात । | 
पान — AN ति ~ 
AAE जानथ, तनाइ गनावत भात ॥ २७ ॥ 
विवकीके मज्ञाकी सात प्रकारकी आन्तभूमि अर्थात्‌ उत्कृष्ट अंत 
अवस्था हाती हे. एक जसा वणन किया गया है कि परिणाम ताप 
संस्कार Stafa ओर गुण व ब्ृत्तियोंके विरोधसे जितना ग्रकृति 
(Ganjar काय हे सब दुःखही हे. QQ ढु;खको हेय ( त्यागने 
याग्य ) निश्चित होजाना [कि उसमें संदेह इह व जाननेका अत हाजावे, 
[फर आधक जानने यांग्य न समझा जावे. दूसरी-हेयहेतुओंका 
CRNI इश्यके संयोगरूप दुःख उत्पन्न करनेवाले शब्द आदि 
'विषयांम राग द्वेष मोह कारणोंका ) अति क्षीण होजाना. तीसरी- 
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š सम्पज्ञात समाधिअवस्थामे योगीको यह दृढ निश्चित होजाना, 
s कि निरोधसमाधि असम्मज्ञात समाधिसे हान ( दुःखॉका 
i नाश ) हो सकता है. और चौथी-विवकेख्यात जो हानका उपाय 
r है उसका अतिभावित होना अर्थात्‌ . इढ व. सिद्ध क्लेयाजाना यह 
a phi aA A À’ ` “` m & एक-भोगोंमें 
y चार काये विमुक्तिरूप हैं, और तीन चित्तविझुक्तिरूप हैं, 


ग्रवृत्त रहनेके अनन्तर चित्तका भोगोसें उदासीन होकर मोक्षके RÀ 

“2 यत्न करनेमें प्रवृत्त होना. दूसरी-अविद्याके नाश होनेसे दविक गुणोंका 
.. अपने अपने कारणोंमें लय होकर कारणसहित नाशको माप्त हाना 

और अविद्याकारणके अभावसे फिर उनका उत्पन्न न होना आर 
तीसरी-जीतेहुए णुणसम्बन्धसे रहित हो ज्ञानीका निमेल सुक्तरूप 
| 


dia TY 
. 
$ i 
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t 


होना. इन सात रूपसे विवेक होनेका उपाय होना सिद्धि होना है २७॥ 
` विना साधन सिद्धि त होती है, इससे अब आगे साधन वर्णन 
करनेका आरंभ करते हैं: 
योगाङ्गाडुडानादशुचिक्षये ज्ञानदीति- 
रावेवेकरूयातेः ॥ २८॥ 
योगके अंगोंके AGEN अशुचि ( विषयभोग वा अज्ञान ) 
के नाश होनेसे या विवेकख्यातिसे ज्ञानकी दीपि बढती है२८। 
Na -योगअंग किये a a 
दो ०-योगअंग साधन किये, अशुचौ सब मिट जात । 
विविकर्यातिको पायकर, ज्ञानभ्रदीप दिखात ॥ २८॥ 





| 
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| यागके sha अनुष्ठा नसे अशुचिका अर्थात्‌ विषयभोग q ATT- 
मीतिका नाश होता है. अशाद्देके नाश होनेसे ज्ञानकी दीप्ति (प्रकाश) 
| र जैसे अनुष्ठान वा साधनकी अधिकता होती जाती 
“KK कमसे अश्याद्वेकी क्षीणता होती जाती है. जैसे 
. अश्युद्धेकी क्षीणता होती जाती है उस sa ज्ञानकी AG बढती 
' € अथवा विषकख्यातिसे अथात. गुणो व. पुरुषके स्वरूपके 
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विज्ञान ( विशेषज्ञान ) से ज्ञानकी दीप्ति बढती है. “आ” शब्द जो 


IN ` विवेक ' शब्दके पूर्वे है वह विकल्प अर्थवाचक है. योगकें 

अंगोंका अनुष्ठान अज्ञदिक वियोग ( नाश ) का कारण है जैसे 

कुठारसूलसे sas वियोग ( जुदा कर देने ) का कारण है. और 

योगांगोंका अनुष्ठान विवेकेकी मापिका कारण है, जैसे धम sera 
माप्तिका कारण है, कारण कै-प्रकारके होते हैं, यह जाननेके लिये 

कारणोंके भेद बणेन करते हैं, कारण नव कारके होते हैं-उत्पत्ति, 

स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, प्रत्यय, मापि, वियोग, अन्यत्व ब” 
शति, यथा-मन ज्ञानका उत्पत्तिकारण है; पुरुषार्थता मनकी 
स्थितिका कारण है; आहार शरीरके स्थितिका कारण है इत्यादि, 
प्रकाश रूपकी असिव्याक्त ( प्रकट होने ) का कारण है, तथा 
रूपज्ञान रूपको अभिव्यक्तिका कारण है, पंचमस्वर सुन्दरता आदिं 
एकाग्र हुए मनके बिकारके कारण हैं अथात मनमें विकार उत्पन्न 
करनेके कारण है. तथा अग्नि जो चीज पकाई जाती है उसका विकार 
कारण हैः धूम ( छुवाँ ) का ज्ञान आभ्निका त्यय कारण है अथोत्‌ 
अभ्निके प्रत्यय ९ ज्ञान ) होनेका कारण है, योगके अंगोंका अनु - 
छान विवेकख्यातिकी मासिका कारण वही अशुद्धिका वियोगकारण 
हे, सोनार गहनोंका अन्यत्व कारण है, शरीर इन्द्रियोंका धृति 


कारण है अर्थात्‌ धारण करनेका कारण है. इसी अकारसे यह नव 


कारण अन्य RIAN योजित करने व बिचारने योग्य हैं, उक्त 
मकारसे योगके अंग्रोंका अनुष्ठान अशुद्धिके नाशका व विवेककी 


(आसिका दो प्रकारका कारण होना बिदित होता है ॥ २८ ॥ 


अब योगके अंगोंको वरणेन करते हँ . 
` यमनियमासनप्राणायामम्रत्याहारधारणा- 


` - _.. भ्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि ॥ २९॥ 


यम, नियम, २0: प्राणायाम, पत्याहार, धारणा, O. 
ध्यान और समाधि ये आठ अंग हैं ॥ २९॥ | 
T धर 


` 
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(६६) यागद्शन 


सा?-यम MATA सिन साध, प्राणायाम श्रातहार अरु । | 

धारण ध्यान समाव, AE कह अग यागक 28 I 
x ये योगके आठ अंग हैं इनके अनुष्ठानविधिका यथाक्रमस वणन | 
किया जाता है ॥२९॥ | 
अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयांपरियहा यमाः ॥ हे” । 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, qg ओर अपरिगह यं यमह३०॥ | 
दो ०-अहिंसा सत्य अस्तेय STT, बह्लचय जय जान 1 | 
 अपरेग्रह सब पांच मिल, यमस्वरुप पाहेचान ॥३२० . 
' सब कालमै सब ग्राणियोंके साथ वैर न रखना व किसी माणीका । 
बध न करना अहिंसा हैः पैर करना यह मानसिक हिंसा व वध करना | 
कमै हिंसा है. इन दोनोंका त्याग करना अहिंसाधमे है, मन व इन्द्रि- 
योंसे जैसा जाना जाय या जैसा अपने ज्ञानमें होवे छलरहित वेसाही 


| कहना सत्य है, परन्तु यह सब प्राणियोंके हितके लिये है परके घात | 
- वा तापके लिये सत्य नहीं है. परको ताप देनेवाला या आहेत करने- | 


r M0 tS T TON 


बाळा जो सत्य है वह पाप है, परके द्रव्यको विना उसकी आज्ञा न | 

अनुचित रीतिसें गुप्त ग्रहण न करना व मनसे ऐसे ग्रहणकी इच्छा. | 

. न करना अस्तेय है, उपस्थ इान्द्रय ( [छग ) को वंश रखना जिससे | 

काम उद्य होनेका संभव हो ऐसे आचरण यथा ख़ियोंके रूप देखनेमें | 

चित्त लगाना,ख्नियासे हँसी, वातो करना, अंगका स्पशं करना आदिका । 

` त्यागना अह्मचये है, विषयोके संचय. करनेमें. निंदितपरिग्रह दोष | 

` होने तथा रक्षाकरनेमें व नाशहोने. व संग होनेमें और. राग बढने ब॒! 

हिसाहोनमें दोषको जानकरः उनका अंगीकार न करना अपरिग्रह है 

अथात्‌ जो पदार्थ रागको बढाता है उसको दोषरूप और अपरिग्रहरूप 

' जान उनमें इच्छाका न करना अपरिग्रह जानना चाहिये ये पांचों 
यमक भेद लक्षणोसहित समझकर कदे गये हैं ॥ ३० ॥ . 


` Naah ¿š 
"एड १ के ° 
5 TS 
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भाषाभाष्यसाहत-साधनपाद । ( ६७ ) 


एते जातिदेशकारुसमयानवच्छिन्नाः 
सावेभोमा RATA ॥ 8301 


La 


जो अहिंसा अथवा अहिंसा आदि यम जाति देश काढ. 
` और समयोसे अवच्छिन्न न हों अर्थात्‌ जाति देश काल q 
समय विशेषके वियम q पारिमाणयुक्त न हाँ उनका सम्पूर्ण 
भूमि सब प्राणो सब काल ओर सब देशमें पारेपालन करना ` 
महाब्रत हे ॥ ३३ ॥ 


स[०-अनाहस्ाइक पच, जात दश आर काळ वन | | 
समयराहत यह पाच) सावभाम आर महाब्रत H ३३ ॥ 


णी व मनुष्यको न मारना चाहिये, मत्स्य छेरी बकरा आदि मार- 
नेमे दोष नहीं है, यह जात्यवच्छिन्न अहिंसा है । तीथेदेशम हिंसा न 
करना चाहिये, अन्यत्र करनेंमें दोष नहीं ऐसा मानना देशावाच्छिन्न 
अहिंसा है, व्रत श्राद्ध आदि पुण्य दिनम हिंसा न करूंगा यह काला- 
वाच्छिन्न और यज्ञम देवताके लिये हिंसा करूंगा यह अन्यथा नहीं यह 
'समयावच्छिन्न आहिसा है, इस प्रकारसे जो जाति आदिकोंके साय 
अवाच्छिन्न न हो एसे आहिसाधमेको पालन करना अथात्‌ ऐसा जान- 
कर कि, किसी प्राणीको वध करना व दुःख देना उचित नहीं है, सब 
स्थान व सब कालम हिंसा पाप है. सवथा हिसाको त्यागना महात्रत 

इसीके समान जाति, देश, काल व समयविशेषके नियमराहित ` 
सत्य, अस्तेय, अह्मचय ओर अपरिग्रहके अनुष्ठान व पालन करनेको : 
महात्रत जानना चाहिसे H ३१ II 


शाचसन्ताषतपरुरुवाध्यायर्वरप्राणे 
धानानि नियमाः ॥ = ॥ `. 
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4 ९ ४८ ) योगदशन 
| शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईखरप्रणिधान ये 
। नियम हैं ॥ ३२ U 


दो०-शोच और संतोष तप, स्वाध्याय इश्वरध्यान | 
पांच नियम सुनेवर कहे, मानहु सत्य प्रमान ॥. २२॥ 


शौच पवित्रताको कहते हे. पवित्रता दो प्रकारकी होती है, एक 
बाहरकी व दूसरी मीतरकी- मिट्टी व जलसे बाहरक अर्गाका YK 
करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, ग्रास सेख्यासे सक्म भोजन करना, 
जिससे मल और आलस्यकी वृद्धि न होवे यह बाहरको पवित्रता हैः 
सत्यमाषण, विद्याभ्यास, सत्संग, धमोचरणसे असत्य मान मद इषा 
मल्से चित्तकों शुद्ध करना यह अंतर ( भीतर ) की ° पवित्रता R 
अपने प्राणरक्षामात्रके लिये जो आवश्यक है उससे आधिक अन्न 
धन.वख्र आदिकी इच्छा न करना संतोष ३. क्षुधा पपासा शात 
उष्ण सहना क्ृच्छुचान्द्रायण आदि त्रत करना व अन्य धमांचरण 
वृ शुमणुणोके आचरणसे आत्मा ( मन ) को तप्त सुवणक समान 
निर्मळ करना तप हे. मोक्षविद्या विधायक बेद शास्रका पढना या प्रण 
| वका जप करना 'स्वाध्याय' है, सब कमै प्राण आत्मा इंश्वस्में सम- 
पेण करना ईश्वरप्रणिधान Š अथोत्‌ सवे कमो व शुमधर्माके फलको 
इंश्वरमें समपेण करना और ध्यान करके चित्तको स्थिर करना ईश्वर- 
प्रणिधान' है. चाहे शय्यामे आराम करता चाहे आसनर्म बैठा 
चाहे मागमे चलता हो जो स्वस्थ चित्त सम्पूणे कुतक जालसे रहित 
है और संसार बीजके नाश करनेवाले ज्ञानको प्राप्त है वह दोषरहित 

q नित्यमुक्त है ॥ ३२ ॥ ज्र 
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भआाषाभाष्यसाहत-साधनपाद्‌ 


दो०-जो संयम और वियमते, चित्त होय विपरीति । 
तो तिनके भ्रतिपक्षकी, भावव कर चित जीति॥ ३३६ 
जब मनमें ST हो तब उसके निवृत्त होनेके लिये विरुद्ध पन 
जों बिचार है उसकी भावना करना चाहिये. यथा-जब एसे वितर्क 
कुतके उत्पन्न होवें कि इसने भेरी हानि की है इसको मार së. 
अपने प्रयोजन सिद्ध होने या दूसरेकी हानिके लिये यह बात झूठ 
कहुँगा, इसका धन लेळूंगा इसकी सुन्दरी खीके साथ भोग करूंगा 
ऐसे अधमोचरणोंकी इच्छारूप प्रबल वितकोसे जब :हृदयको बाधा 
होवे तब इस अकारसे वितकोके प्रतिपक्षरूप अथोत्‌ sgeq विचार 
q विरागकी भावना करे कि थे महा अधम हूँ जो ऐसे घोर्‌ संसारम 
पच करके बहुत काळ अधमे व कुकमेम बृथा व्यतीत करके Ta 
पासे अच्छे संस्कारसे मगवतशरणको प्राप्त इुआ š सब माणियाँके 
अभयपदको देनेवाळा योग थमे है, उस प्राप्त योगधमेको छोडकर 
फिर कुतके दुष्ट बासनामें पतित होता हूँ वा होरहा हूँ यह त्यागने 
योग्य है, धमेसे उत्तम कुछ नहीं है; उसकी इढता मुख्य है, इस 
अकारसे मनको स्थिर व इढ करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
अब आगे ws प्रतिपक्षमावनाको स्पष्ठ वणेन करते दैः _. 
° हिंसादय Ç a ठोभकॉ 2 
` वित्॒को हिसादयः कृतक्ारिताजमोद्ता ठोभको- 
RU का ISTANT दु'्खाज्ञानानन्त- 
फळा इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥:३४॥ 
_ लोग कोष मोहपूर्वक qç मध्य अधिमात्रा संयुक्त ( किये 
A N N 
गये) कारित ( कराये गये ) अनुमोदित ( अच्छे समझे गये ) 
हिंसा आदि वितक अनन्त दुःख व अज्ञान फलवाले हैं ऐसा 
विचार करना भतिपक्षभावन(प्रतिपक्षको भावना करना है ) ३४ 
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` NS NESS a ` 
दो०-छोज कोष ओर मोह ये, नयून्याविक जस हात ! 
हिंसा आदि वितर्क तस, gç मध्यादे उदात ॥ 
NN aA N ` 
आप करे और अन्यको, REA जो होइ । 
प्रथम मान अनुमोदिता, दुख अनंत फल सोइ ॥ ` 
हिंसा आदिकसे कबहुँ, होत न सुख लवलेश । _ 
केश = x A e N 
केश रहत है सर्वदा, कर प्रतिपक्ष विशेष ॥ ३४ ॥ 


mn. की 


हिंसा आदि अधमं आचरण कृत (किये गये) कारित ( दूसरेसे 
कराये गये ) अनुमोदित ( अच्छे समझे गये ) यह सब as 
हैं, मांस व चमेके लिये मारना लोभपूवेक हिंसा है, इसने हमारा 
अपकार ( नुकसान ) किया है इस द्वेवसे मारना क्रोधपूवेक हिंसा 
ईः बलिदानमें इस मोह ( अज्ञान ) से मारना कि, इससे धमे व 
स्वगे माप्त होगा. मोहपूवेक हिंसा है. अब कृत कारित और अनुमो- 
Sa तीनोमेसे पृथक्‌ पृथक्‌ मत्येकके लोभ क्रोध और मोहपूवेक 
होनेसे अर्थात्‌ एक एक के तीन तीन भेद होनेसे हिंसा नव प्रकारकी 
होती है, फिर लोभ कध मोहोंमें सुढुमात्रा ( थोडा होना ) मध्यमात्रा 
(न बहुत कम होना न बहुत अधिक होना ) तीव्रमात्रा ( अधिक 
होना ) यह तीन भेद होनेस नव प्रकारमें एक एकमें तीन तीन भेद 
होजानेसे सत्ताइस २७ भेद होते हैं. सूदु मध्य और तीव्र मात्रा- 
एक एकमें तीन तीन भेद होनेस अथात्‌ मदुमे-म्ृदु सटु, 
Aeae, sedis, ये तीन; मध्यमें-सदुमध्य, मध्यमध्यः मध्य 
तीत्र, यह तीन और तीव्रमें-सदुतीतर, मध्यतीत्र, dada ये 
तीन भेद होनेसे सत्ताइस भेदोमे फिर 'एक एकमें तीन तीन भेद 
हाजानस इक्यासी ८१ भेद होते हैं. फिर असंख्य प्राणियोंके मेद 
होनेसे नियम विकल्प समुच्चय भेदसे अधिक भेद होजाते हैं. 


2 


` इसी हिसाके समान असत्य आदिके भेद समझना चाहिय यह 
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भाषाभाष्यसाहित-साधनपाद । (७१) 


बितरक नरक आदि.ढःख स्थावर आदि योनिर्यामें ग्राप्त, होने. अज्ञा" 
नके हेतु होनेसे अनन्त दुःख व अज्ञान फलके करनेवाले हैँ, ऐसा 
वितकोके बिरुद्ध विचारना प्रतिपक्ष भावन है, जैसे वघ करनेवाला 
जिसको मारता है प्रथम उसको निबेल व अपने अधीन करता है 
फिर हथियारसे काटकर दुःख देता है और प्राणराहित करता है उसी 
तरह Rae करनेसे वध करनेबालेके इन्द्रिय व शरीर परिणामम निबळ 
होते हैं; निबेल होनेसे बल क्षीण व पराधीन होता है; ya देनेसे 
नरक Ras योनि और प्रेत आदि योनिमें प्राप्त होता हैः दुःख 
भोग करता है, ग्राणरहित करनेसे आयु क्षीण होती है. जन्मान्तरमें न्तरमें 
जो किसी पुण्यसे सुखको प्राप्त हुआ तो सुख भोणके लिये ag 
थोडी ada इसी ग्रकारसे असत्य आदिसे परका अपकार और 
अधमे करनेसे अनेक दुःखरूप फल होते है. इससे बुद्धिमान्‌ विचार 
द्वारा देखें हिंसांदिक दुःखकी खान है, इनका फल अज्ञानकृत अनन्त 
sad हे» लोभ क्रोध और मोहके वश होकर अपने सुखके लिये 
पराया अहित करता है सो इससे पहले तो चित्त प्रसन्न होता है 
परन्तु अंतमें सन्न सुख नष्ट होकर अनन्त दुःख प्राप्त होता है सो जो 
सुख चाहे वह हृ करके हिंसादिक सब वितकोको विचारद्वारा त्यागके 
मोक्षसुखके यत्नमें लगा रहे ॥ ३४ ॥ 


+ यम नियमके साधनसे क्या फल है, या होताहे ? वह वर्णन 


अहिसाप्रतिष्ठायाँ तत्सब्निधो वैरत्यागः 1282 

अहिसाकी प्रतिष्ठामें ( ह स्थितिमे) अथात इस प्रकारसे 
Tq आहिंसार्का =e स्थिति होनेमें कि फिर कभी हिंसाका 
भाव उदय न होय उसके समीपम ( अहिसाम इदता रखनें- 





वाले योगाके समोपमे ) वैरका त्याग होता है W ३५ ॥ 
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(७२) . योगद्शन। 


दा ०--हेसा जा वाह करतह, वनका फल अस हाई । 


तिनसा वेर न करहे काउ, जगद्‌ जाव जा काइ॥ ३५॥ 
, जो योगी हिंसाको कमसे व मनसे सवथा त्याग देता है उसके हृद्‌- 
यसे वैरभाव दूर हो जाता है, किन्तु उसके संग व समीपम अन्य 


जीवाका वरभाव छूट जाता हँ, अथात्‌ व्याघ्र गा, भसा घोडा, SAT. 


बिल्ली, सप न्योला आदि एक दूसरसे वेरभाव त्याग देते ह ॥३५॥ 
सत्यप्रातष्ठाया फङ्रयाफराश्रयत्वस्‌ Iu 


` सत्यको रतिम क्रिया व फलका आश्रयत्व (आश्रय | 
हाना ) RE होता ह अथात यागोक वाकू व मनोरथ क्रिया 


q फलके आश्रय होते हैं ॥ ३६ ॥ 
दा ०-सत्य वचन बोलत सदा, झठ न चितमें लाव | 


“आत HATI वाणा लह, वचन [साद कहं पाव॥ ३६॥ 


जव धामक मनुष्य निश्चयकरके केवल सत्यही मानता ओर कह- 
ताह तब वह जा जा याग्य काम करता व करना चाहता Š वह सब 
सकळ हाजात & सम्पूण क्रिया व फल उसके वचन व इच्छाम 
आश्रित होते ह अर्थात्‌ उसके सब मनोरथ ब वचन पूण व सत्य 


होते हैं, उस योगीके वचनसे नसे अन्यको सुख व मनोरथ प्राप्त होताहे. . 
` उसका वचन मिथ्या नहीं होता ॥ ३६॥ 


अस्तयप्रतिष्ठायां सवरत्नोपस्थानम्‌ ॥६@ ` 








पनसा चारा कराह नाहे, MIRA नाहे लाइ । 
गहृ चाह तह मिलत हं, स्वयं रत्न सब आइ ॥ ३७॥ 
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. झाषाभाष्यसाहत-साधनपाद। 


जब साधन करनेवाला मनुष्य शुद्ध भरसे सेवथा चोरीको त्याग” 


देता Š वब उसको सब स्थानमें वाञ्छत र्च-ब उत्तम qara -3T8 


` होने लगते हे ॥ ३७ ॥ 


RAREST वीयळाभः ॥ ICN 
` बह्लचयको प्रतिष्ठाने सामथ्य. प्राप्त होताहे ü ३८ U 


. दो०-बल्यवर्य धारण किये, बळ अरु वीर्य व्हाय । 


अणिमादिक सिद्धीनकों, सहज लेत सो पाय॥ ३८ ॥ 
REA साधनमें अथात्‌ उपस्थ ( टिंग ) इन्द्रियके सयम रख- 
नेसे यानी व्यभिचार न करनेसे विद्या पठन पाठन युक्त शुद्धचित्त 
कामवर्जित होनेसे शरीर व बुद्धिका बल बढता हे और सिद्धियां 
प्राप्त होती हैं ॥ ३८ ॥ 
अप[रजहरुथय जन्मकृथन्तासम्बाधः ॥ ३५ Il 
अप्रेग्रहको इडता होनेमें अथात विषयसे रहित होनेमें 
अपन जन्यान्तरक भदाका ज्ञान या विचार होता है H ३९॥ 
दो०-अपारेग्रह थिर होत जब, लहत ज्ञान निज कर्म । 
तीन कालके जन्मको, पावत ज्ञान अभर्म ॥ ३९ l 
जब मनुष्य सब बिषयाँको त्यागकर सबेथा जितडान्द्रय होता है 
तब मै कोन था ? कहँसे आया इं? कौन इं ! कहाँ जाऊंगा !भूत 
भविष्यत्‌ वतमान तीनो कालमें जन्मान्तरका;विचार और क्या कर 
नसे मेरा कल्याण होगा यह ज्ञान उसके चित्तमें स्थिर होताहै॥ ३९ U 


शाचात्स्वाङ्गजुगुप्सा प्ररसंसगः ॥ ४० 





TRY अपने अङ्गमें घृणा और परके अङ्गोक साथ 


संयोग करनेका मति न होती है ॥ ४० ॥ 
१ स्वाङ्गे जगुप्सा इति पाठान्तरम्‌ । | 


T 
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-यूरंण शुचिका प्रापिते, होत घुणा निज काय । 


प्र अंग शुद्ध अशुद्ध कर, कबहुँ न संग कराय ॥ ४ ०॥ . 


यूवेही जैसा शौच वर्णन किया है उस प्रकारसे शौच ( पवित्रता ) x 
में दृढता होनेसे जब शोच करनेपर भी अपने शरीर व शरीरके अव- 


Tara मालेनता रहते अथात्‌ बाहिर भीतर मल संयोग रहते देखता 


है, सवेथा शुद्ध नहीं होते तब औरोंके शरीर. .मलसे: भरे जानकर | 


योगी दूसरेसे अपने शरीर मिलानेमें संकोच ब घृणा करके सदा 
अलग रहता है यह बाह्य शोचका फल है ॥ ४०॥ | 


अब अन्तरशौचके फलको वर्णन करते हैं:- 
सत्त्जञाद्वसामनस्यकाओ्येन्द्रियजयात्म- 
दुशनयोग्यत्वानि च BIN ` 
और सत्त्व (IAN अंतःकरण ) को शुद्धि सोमनस्य 
( मनका प्रसन्नता ) एकास्य इन्द्रियांका जीतना आत्मज्ञानके 
योग्य होनेका फल होता है Ú ४१ ॥ 
दो०-मैत्रियादिते होत है, रागादिकको हाने । . 
रागहानिते होत याने पतशाद्ध जय जाने ॥ 
सत्तशुद्धेतं स्वच्छता, चित्त स्थितहू जान । 
चित्तकी स्थिरता भये, इन्द्रिय सब वश मान ॥ 
AE वशिकारते, होत योग्यता पर्म | 


आत्माको दर्शन करत, पुनि लहत कछु शमं ॥ ४१ ॥ 


शोचसे क्रमसे a अथात्‌ रजोगुण व तमोगुणके कार्यरूप 


इषां आद मल दूर हो जानेसे जब सत्तगुणरूप अंतःकरण शुद्ध 


- होता है, तब मनकी प्रसन्नता होती है. उसके अनन्तर चित्तका 








7 ४ आबोभाष्यसहित-सावनपाद |... (8५ ) 
dang होता है. चित्तके ऐकाग्रय होनेसे योगी इन्द्रियोको जीतता 
है, इन्द्रियोंके जीतनेसे आत्मज्ञानके योग्य होताहे, यह अनन्तर 
शौचका फंल है. अन्तरीय शुचि जब प्राप्त होती है तब अज्ञान और 
अज्ञानके कार्य नष्ट SEQ ज्ञानका प्रकाश हो जाता है इसीको पूण 
Tg कहते है ॥ ४१ l 
x तुन्तांबादनुत्तमसुखठाभः ॥ ४२ ॥ 

संतोषसे जिससे उत्तम अन्य मुख नहीं है ऐसा सुख प्राप्त 
हाता है H ४२ H 
दो ०-होत सकल संतोषते, अति उत्तम सुख जोइ । 

प्राप्त होत हे विनहि भ्रम, संशय करो न कोइ ॥ ४२ ü ' 

संतोषसे तृष्णाके नाश होनेसे आते उत्तम सुख होता है. महा- 
त्माओंने कहा है कि, जो काम आदि और बडे बडे सुख संसारमै है 
वे सब दोषयुक्त हैं. तृष्णाके नाश होनेसे जो निर्दोष सुख है अन्य 
सुख उसके सोलहवीं कलाको नहीं तुलते ॥ ४२॥ | 


कयिन्द्रियसिद्धिरशुचिक्षयात्तपसः ॥ & ३ ॥ 
तपसे अशुचिके ( अशुद्धिके ) नाश होनेसे शरीर व इन्द्रि- 
यांकी सिद्धि होती है ॥ 29 N 
दा[०-तपत रज तम अशाच सब, सहज हात दूर्‌ । 
काया ओर इन्द्रीनकी, सिद्धि पाय भरपूर ॥ ४३ N 
_ तपसं अशुद्धका नाश हाता हैं आर अशुद्धि अथात्‌ आवरणरूप 
अज्ञानक नाश होनेसे शरीर व इन्द्रियांकी सिद्धि प्राप्त होती है शरार 
re अथोत्‌ अणिमादिक सिद्धि और दूर देशका देखना ब दूर 
देशक शब्दका सुनना आदि इन्द्रियसिद्धिकी प्राप्ति होती है ॥४३॥ 
स्वाध्यायांदिष्टदेवतासम्प्रयोगः ॥४४॥ 
स्वाध्यायंसे इष्ट देवताका संप्रयोग होता है ॥ ४४ ॥ 
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 -द्रो०-स्वाध्यायकी पूर्णता, इष्ट देवको देखि । 


_ स्वाध्यायसे अथात्‌ इ्मंत्रके जपके जो इष्ट देवता है उसका सेप्र- _ 
योग ( साथ ) अर्थात्‌ इष्ट देवताका दशेन होता है और इष्ट देवता 
उपासकके सब कार्य सिद्ध करनेमें सहायक रहता है, अथवा FE 
देवतासे यहाँ मुख्य परमात्माका ग्रहण है अर्थात स्वाध्याय अणवके | 
१ “जप व आत्मानिरूपणसे परमात्माके साथ संयोग होता है, फिर पर 
s आत्माके अनुग्रहकी सहायता और अपने आत्माके सत्याचरण पुरु- | 
वार्थे प्रेमके संयोगसे जीव मुक्तिको ग्राप्त होता है ॥ ४४ N 


समावेधिद्धिरी धरअणिवानात्‌ ॥ ४५ ॥ | 
e ~ N ` सिद्धि 
इश्वरभ्राणिधानसे समाविको सिद्धि होता है॥ ४७ ॥ | 
'डो०-ईश्वरके प्राणिधानते, होत समाधो तिद्ध । 
प्रज्ञात समाधिकी, लगो रहत सब रेद्ध ॥ 8४७ ॥ | 
; इश्वरके सब भाव समपेण करनेसे योगी सुगमतासे समाधिको ' 
" STE होता l| ४५॥ | | 


हुई aries सिद्धि सब, देव आप तिहि पेखि ॥४४॥ 


तत्र स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जिस्म सुखपूर्वक शरीर व आत्मा स्थिर हो वह आसन है8६॥ , 
दो०-स्थिर सुख जासों मिले, आसन ताको नाम | | 
TRT वारासन, भद्रासन सुखधाम ॥ ४ 
KA आत्मा व शरीर स्थिर अथात्‌ निश्चल हो व सुख हो बह | 
आसन है.आसन बहुत अकारके हैं. यथा-प्मासन,वीरासन,भद्रासन, | 
` स्वास्तक, दण्डासन, सोपाश्रय, पर्यक, ऋचनिषदन, हास्तानेषन्द्न, | 
 समसस्थन, स्थर सुख आदि पद्चासनम बायाँ चरण सिकोरकर P 








। दाहिनी जांधके ऊपर रक्खा जाता है व दाहिना चरण बायें जांघके 
TER योगदर्शनमूल्यन्येनास्त। ` 
> PSR 200 KIS: 
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माषासाष्यसाहत-साधन 


ऊपर इसी प्रकारसें अन्य भद्रासन आदिके एयक एथक विधान क 
स्वरूपका वणेन है; परन्तु सब आसनाके वणन करनेका तथा उनके... 
साधन करनेकी आवश्यकता नहीं हेश पद्मासन साधारण व मारल &.' 
और प्रयोजनके लिये अच्छा है. महात्मा सुत्रकारक मतानुसार इले. - 
आसनेमिसे किसी आसन अथवा जिस प्रकारते साच हा उस प्रका- 
रसे बैठे क्योंकि मुख्य प्रयोजन यह है कि जिसमें सुखपूवेक शरीर 
q आत्मा स्थिर हो वही आसन है ॥४६ ॥ 


प्रयत्नशोधिल्यानन्तसमापत्तिम्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 
प्रथलकी शिथिलता व अवन्तमं चिच लगाने ( एकाद 
करने ) से आसवजित होताहे ॥ ४७ ॥ 
दो०-सहज चेश देहकी, करत शेषसम काय । 


. Rae RR शरीर तब, आसन सिध हुए जाय! ४७). 

शरीरका कोपना, चित्तका एकाग्र ( स्थिर) न रहना अनेक विष- 
योमें दौडना यह साधारण शरीरका प्रयत्न व चित्तकी अवस्था ह+. | 
यह शरीरका साधारण चलायमान होना हे, उसको साधनको < 
तासे शिथिल करना कि, जिसस निश्चल होय शरीरम कंप न हाव. 
अनन्त जो परमेश्वर है उसमें समापत्तिते अथात्‌ इ चित्तको ठगा-. 
नेसे जिससे विषयवासनामं दोडकर एक स्थान व आसन साधनझू 
उच्चाटन हो आसन सिद्ध होता है, प्रयत्नकी शिथिलता व अनम्तर्मे 
समापत्ति ( एकाग्र चित्त करना दो आसनजित्‌ होनेके. 
उपाय हें ॥ ४७॥ 


तता दन्द्वाऽनाभेषातः ॥ ७८ ॥ 
उससे (आसनजित्‌ होनेसे) इन्द्रांसे बाधा नहीं होती४८॥ 
~ दो०-आसनकी सिडी लहे; इन्द्र करत नाहे घात । 
| शीत उष्ण दुखसुख कळू, व्यापत नाहे तिहि गात ४८॥ | 


? 
| 
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 गागद्शन। 


जब योगी आसनजित्‌ होता. है अयात्‌ आसनम दृढता प्राप्त कर 
रेता है तब उसको इन्द्रस अथात शीत उष्णता आदिसे sr 
बाधा नही होती ओर बाधा न होनेसे ध्यान वा. समाधिम विक्षेप- 
नहीं होता हे ॥ ४८ ॥ 
तास्मिन्‌ साति शासप्रश्वासयोगति- 
विच्छेद्‌ः प्राणायामः ॥ @% II 
उम्तम (आसनम) RAT हाकर शास व प्रथासाका गातका 


QPU भागायाम ç ॥ ४९ ॥ 


. द०-जब आसनाजव हात तब, श्वास आर प्रश्वास। 


गात अभाव वाह हांत ३, प्राणायाम प्रकाश ॥ ४९॥ 
tag बाहिरसे भीतरको आता है उसको श्वास व जो भीतरसे 


बाहिरका जाता हैं उसको प्रश्वास कहते हे. दोनोंके आने जानेको 
रोकना आणायाम है. वाहिरके वायुको भीतर भरनेको पूरक व भीत- 


रक वायुका बाहिर निकालने वा छोडनेको रेचक व रोक रखनेकों 
SAR कहते हैं. श्वाससे बाहिरके वायुको भीतर खेचकर थाँमना 
AR मासका राकना अथवा भीतरके वायुको बाहिर निकालकर 
वास अश्वासका रोकना प्राणायाम Š ॥ ४९ ॥ 


वाह्याभ्यन्तरर्तम्भवात्तदशकाठसर्याभि 
men ATER: ॥ &8 ॥ | 
बाह्य आन्तर स्तभवृत्तियॉ हें जिसकी ऐसा प्राणायाम 
ST काल संख्याआस दीष व सूक्ष्म विदित होता हे ॥५०॥ 
AS AKAN अरु अंतर, स्तैभ्वात्ति जिय जान । 
भाणायाम विशेदजय, लेह तिने पहिचान ॥&० l 
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भाषासाष्यसाहत-साधनपाद । 


प्रशासपूवेक वायुकी गतिका अभाव होना अथात्‌ रुकना बाह्य 
वृत्ति, श्रासपूर्वक वायुकी गतिका अभाव आभ्यन्तर दात्ति आर 
दोनोंका. अभाव स्तंभवृत्ति ये तीन है वात्तिया जिसकी ऐसा जो 
प्राणायाम है, वह देश काल संख्याआंसे Siqa सूक्ष्म होना विदित 
होता है, इस सूत्रम पूवेसूत्रस प्राणायामशब्दकी अनुवृत्ति आती 
अथात्‌ पूरवेखत्रके संबन्धसे इसमें प्राणायामशब्दका ग्रहण होता ह 
बाह्य, आभ्येतर व स्तेमवृत्ति तथा दीर्घ व सूक्ष्म यह प्राणायामके 
विशेषण हे. देश काल ब सख्याओंसे दोघेका सूक्ष्म विदित होना 
यह है कि रेचकका वाह्देश विषय है व पूरक कुम्भकोंका अन्तर 
देश विषय है, इससे देशशब्द्से बाहिर व भीतरसे वायुक भरने क 
निकालनेके देशांका ग्रहण होता है। कालसे ANIA लेकर घरी पहर 
दिन आदि प्रिमाणसे प्राणायामम कालकी अधिकता होते जानेसे 
अभिप्राय हे अथात्‌ प्रथम कुछ क्षणांतक प्राणायाम करना, फिर 
धिक समथ होनेस उससे अधिक देरतक करना, इसी तरह दिन 
पक्ष मास आदि तक अभ्यास बढाना प्रणवके छत्तीस संख्यातक . 
अश्वासपूवक प्रथम स्तेभन. करना फिर मन्द मन्द श्वास लेना अथवा 
वारह संख्यातक श्वास भरना वं बत्तीसतक स्तेभन करना व बीस- 
तक प्रश्वास निकालना फिर अधिक बढाकर सोलह संख्यातक 
अथात्‌ सोलह बार प्रणव ( शब्द ) के उच्चारतक श्वासको धीरे 
Tš खचकर भरना व चौंसठतक स्तभ करना व बत्तीसंतक धीरे 
भारे प्रधाससे बाहर निकालना, फिर जसा अभ्यासस सामथ्ये 
बढता जाय अधिक करना. इन देश काल संख्याऑके परिमाणसे 
प्राणायाम साधनम वायुके रोकनेकी शक्तिकी अधिकता होती जाती 
है, अभ्यासेस :रोकनेकी शक्ति आधेक होनेके ' अनुसार प्राण- . 
वायु gaa qaqaq होता जाता हे अथात जसे तप इए 
TAIN जो जलका ` बिन्दु ( अर्थोत्‌ बूँद ) पडता है वह चारों 
RRA संकुचित होता व सुखता जाता है व संकुचित होते हुए सुक्ष्म 
होता जाता है. इसी तरह अभ्यास किये -जानेसेः अधिक बढ्नेवाला 





(०2७ निक 29. Bhawan Varanasi gjeste Dygitized by eGangotri 


०० 


आधिक देश व कालसे व्यापित होनेसे दीघे वायु रुककर शरीरही 
मात्रामे सृक्ष्म होकर रहजाता है. यह प्राणवायुका दोघेरूपसे सुक्ष्म 
होना हे. संख्यामें कोई तीन बार हाथसे जानुके छनेके कालको मात्रा 
संज्ञा मानकर मात्राओंकी संख्या प्राणायाम साधनमें कहते ३, परेतु 
यणवके उच्चारणको मानना व प्रणवके उच्चारणकी संख्यासे माणा 
यामका विधान उत्तम जानकर: प्रणवकी संख्याको प्राणायामकी 
संख्याविधानमं वणेन कियाहै॥ ५०॥ 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ €} ॥ 
RAR विषयाक्षेमी चौथा प्राणायाम है अर्थात 
बाह्य विषय व आफ्यन्तर विषयमें आक्षेप qq ( अवरोपण 
पुवक ) जो वायुकी गतिका अवरोध ( रोकना ) है वह 


N 


चाथा प्राणायाम है ॥ ५१ ॥ | | 
` दो०-रचक पूरक दोउनको, आक्षेपी जो कोइ । 
प्राणायाम सो, कुम्भक जानो सोइ ॥५१॥ 


देश, काल व संख्याओंसे बाह्य विषय और आभ्यन्तर विषयमै . | 


जो वायुके आक्षेप ( आरोपण ) हैं इन दोनों आक्षेपपूर्वक कमसे 
वायुको गातेक रोकनेको बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी नामक चोथा प्राणा- 

. याम कहते हैं. अब इसमें यह संदेह होता है कि स्तंभवृत्ति जो. 
तीसरा En हे वह भी वायुकी गतिको रोकना ही है 
इससे तीसरसे विशेष चौथा नहीं है जो पृथक्‌ माना जाय. इसका 
उत्तर यह ई के, कमरहित एकही बार रोकनेको तीसरा प्राणायाम 


. कहा है ओर बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी वह है कि, ऋमसे प्रणव 


वरहस कमसे आभ्यन्तर (भीतर ) देशमें वायुको भरै इस mar 
कम भम रेचक व पूरक करके वायुको बाहर व भीतर जितना 
सक सके रोके फिर अभ्याससे रोकनेमे समर्थ होकर बाहर व भीतर. 


वा मात्राकी संख्यासहित बाह्यदेशमें वायुको निकाले व इसी 
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जाने व आनेकी गतिको रोककर जबतक स्तंभन करसके स्तंभन करें. 
इस विशेषतासे तीसरेसे भिन्न है अथोत्‌ इसमें देश काल व संख्या- 
SAA क्रमका आलोचन है, तीसरेमें कमका आलोचन _( ख्याल ) 
नहीं हे एकही बार रोक देनेका विधान हे. चारों म्राणायामोंका संक्षिप्त 
व स्पष्ट वणेन इस तरह समझना चाहिये कि, जब भीतरसे बाहरको 
अश्वास नकळे. तब उसको बाहरही रोक देव यह प्रथम प्राणायाम हँ, 
IK भातरको श्वास आवै तब उसको जितना रोकसके उतना 
HRI रोक देव यह दूसरा है. तीसरा स्तंभवृत्ति वह है कि, न वायुको 
ITS न बाहरसे भांतरको छे जाय, जितनी देरतक रोक सके. 
ज्याका त्या रोक देय चोया वह है कि, थोडा थोडा së वायुको 

हर निकालकर रोके, इसी अकारसे ऋमसे भीतरको ले जायकर रोके 
[फर बाहर वे भोतरकी गातिको क्रम व यत्नसे रोक करके स्तंभन 
केरे, ये चार प्रकारके प्राणायाम है ॥ ५१ ॥ 


अब आणायामका फल वणेन करते ह्‌ा 
ततः क्षायत प्रकाशावरणस्‌ ॥ Ga 
. उससे प्रकाश (ज्ञान ) का आवरण क्षीण होता है | ५२ ॥ 
दो ०--प्राणायामप्रयोगते, होत विवेक प्रकाश । | 


तब आवरण अज्ञान तम, सहज हात सब नाश॥ ५२४ 


उससे अथोत्‌ आणायामके अभ्याससे प्रकाश जो विवेकज ज्ञान है 
उसका आवरण अथात्‌ छिपानेवाला मोह वा अज्ञान जो मायाजाल 
रूप अधमे कमे व संसारबंधनकाः हेतु है वह क्षीण होता है. प्राणा- 
याम परम तप है के, जिससे पाप. मल. दूर होता है व ज्ञानदीपिका 
अकाश आत्मसाक्षात्कारसे परमानंद होता है ॥ ५२ ॥ 


धारणासु च योग्यता मनसः KRS 
धारणाम मनको योग्यता ( स्थिरता ) होती है॥ ५३ l 
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दो ०-मन स्थिरकर हेतु हैं, प्राणायाम विशु । 
` तिहि निश्चल कर धारणा, भमत नहीं कहुँ दांडि॥५ ३॥ 
मन स्थिरका कारण प्राणायाम है तिससे निश्चल धारणा होती 
है और फिर वुद्धि कही नहीं भ्रमती है ॥ ५३ ॥ 
स्वविषयासंम्रंयोगे चित्तस्य स्वरूपाइकार 
इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ &8 N 
विषयोंसे चित्तके अपने निवृत्त होनेमें चित्त स्वरूपके अनु- 
कारके समान इन्द्रियोंका होना प्रत्याहार है ॥ ५४ ॥ 
दो०-इन्द्रिय अपने. विषयसों, होत रहित अति स्वच्छ । 
चित्त स्वरुप सम हात तब, प्रत्याहार प्रत्यक्ष ॥५४ ॥ 
'अपने विषर्यासे चित्तके निवृत्त होनमें अथोत्‌ राग द्वेष मोह होने 


. योग्य शब्दआदि विषयोंमें जो साधारण चित्त प्रवृत्त रहता है साधन 


विशेष इन शब्दआदि विषयोंसे उसके निवृत्त होने व एक ध्येय 
पदाथम स्थिर हानेम उसी चित्त स्वरूपके अनुसार ( समान आकार ) 
अर्थात्‌ तसंबीर या छायाके समान इन्द्रियोंकाभी बिषयाँसे निवृत्त 
होकर एकाग्र होना मत्याहार है. अभिप्राय यह है कि, जैसे मक्षिका 
'मधुकरराजक चलनेमें चलती व स्थिर होनेमें स्थिर होती है, इसी 
अकारस इन्द्रियोंका सवथ! चित्तके अधीन होजाना, चित्तके रोकनेसे 
उनका रुक जाना और उनके रोकनेके लिये अन्य उपायकी आव- 
इयकता न होना प्रत्याहार है ॥ ५४ ॥ 
` अब अत्याहारका फल वर्णन करते हैं- 
ततः परमा वश्यतान्द्रयाणाम्‌ ॥ && ॥ ` 
डत शीपातन्नछे योगासने सार्धनानरूपणोनाम द्वितीयःपादः ॥ २ ॥ 
१ असंप्रयोगचित्तस्य इत्यपिपाठातरम | 
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आषासाष्यसाहत-६ 2 i š 
उससे इन्द्रियाकी परम वश्यता (REETA हाता)... 


होती है ॥ @ ॥ —— adi 

दो ०-अत्याहार जब होत है, पूर्ण महाबलवान्‌ । 
दान्हम सहजाह हात वश, यह 1144 जय SIAK 
उससे अथोत्‌ अत्याहारसे यह फलः होता है कि, इन्द्रियोंकी 
अत्यन्त अधीनता होजाती ह, इन्ट्रियाके अधीन होजानेस योगी 
जितेन्द्रिय होकर जहे अपने चित्तको ठहराना चाहे वहां ठहरा सकता 






` है व जिससे निवत्त किया चाहे उससे निवृत्त कर सकता है, अब संदेह 


यह हे कि, अपरम वझ्यता ( जो परम वश्यता नहो ) क्या Š कि 
जिसकी अपेक्षा प्रम वझ्यता कहा हे, क्योंकि विना अपरमके परम, 
बिना न्यूनके आधिक ओर विना छोटेको बडा इत्यादिका व्यवहार नहीं 
हां सकता ! उत्तर यह है के, शब्द आद विषयाका धमे [विरुद्ध सबन 
न करना अथात रूपमे मोहित होने ब असत्य निरथेक वातो सुननेसे 
तुच्छ विपयामे अनुचित स्पशेमोगकी इच्छा होनेम विचार करके मन 
व इन्ट्रियाको वश्य रखना; अधमांचरण न करना, अपरम (न्यून ) 
वञ्यता है. इसकी अपेक्षा प्रत्याहारका फलरूप सवेथां इन्द्रियोंका 
चित्तक अधीन होना परम वश्यता कहना युक्त है ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीपातंजछे योगञ्चास्रे भाषाभाप्ये श्रीमद्धामिक प्यारछाला- 
व्मजवाँदामण्डळान्तभततेरहीत्यास्य्रामवासि श्रीप्रशुद्याछ्‌ 
निमिते साधननिद्शन नाम द्वितीयः पादः ॥ २ | 


ARN ü ३॥ 
अबं तृतीयपादमं विभूतिका वणेन करते हैं- 


देशबन्धाश्चित्तस्य धारणाती! 
चत्तका कसा दशम्‌ बावना धार न 









॥ ३ 


.दो०-एकंदेशमें चित्तको, बंधन दृढ कर होइ । 


डिगहि नहँ तिहु कालमें, कहत धारणा सोइ ॥ ३ ú 
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नामिचक्रमें या हृदयकमल्में या मस्तकम या नासिकाक या 
जिद्वाके अग्रमागमें चित्तको चंचलतासे रोककर बाधना ANA स्थर 
करना व ओङ्कारका जप करना व उसके अथस इश्वरका वचार 
करना धारणा है अर्थात्‌ शरीरके किसी अवयव या बाह्य विषयर्म 
चित्तकी वृत्तिसे ऐसा वांधना कि जिससे एकाग्र हकर उस देशमात्रमे 
रहै, इधर उधर अन्यत्र न जाय इसको धारणा कहत ç ॥ Š lI 


तत्र प्रत्ययकतानता प्यानम्‌ TP< Í 
उसमें ( धारणाम ) प्रत्यय (बुद्धि वा चित्त) का एकाग्रता 
अर्थात ध्येयपदार्थही मात्रमें चिचका मग्न रहना अन्य विषयमै 
न जाना ध्यान है ॥ २ ॥ 


` दो०-जोन विषयको धारणा, चितभें कराहि बनाय । 


ताइ त्याग जत जाय नाह, सा इढ ध्यान कहाय॥ २॥ 
धारणाके पश्चात्‌ ध्यान होता हे. इससे यह कहा है कि, . उसमे 
अथात्‌ धारणामें जिस देशविशेषमें चित्त लगाया गया है उसी ध्येयमें 
( जिसका ध्यान है करताहे उसमें ) प्रत्यय ( बुद्ध) का एकाग्र 
होजाना ध्येयसे भिन्न अन्य विषयमे न जाना ध्यान हे R N 
अब सव अंगांका फलरूप जो समाधे है उसका वणेन किया 
जाता है 


तद्वाथमात्रानभास स्वरूपञ्ुन्यामव समाः IS | 
स्वरुप शुन्य होनेके समान उसीका अर्थात्‌ ध्यानहोका 


अर्थ मात्र ( ध्येयाकार) भासित होना समाधि है ॥ ३॥ 


दो०-रहत भेद किंचित नहीं, चित हुई ध्येयाकार । 
लक्षण पूर्ण समाधिके, मुनिवर कहे विचार ॥ ३ ॥ 
ध्यानही जब अथमात्र रूपसे अथात्‌ ध्येयके आकारसे मासित 
र ऐसा मत्यक्ष होता. है यह मेंदबुद्धि नहीं 
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भाषाभाष्यसंहित-विभूतिपाद Í (८५ ) 


रहती« ध्यानका स्वरूप शून्यके समान विदित होता है तब समाध 
कहा जाताहै, अथोत्‌ जब ध्येय ( इष्ट स्वरूप ) के मेम व ध्यानस 
आति मग्न होनेसे ध्यान करनेका अथवा ध्येयसे ध्याताकों अपने AR 
होनेका ज्ञान न रहै अर्थात्‌ यह ज्ञान न हो कि, मे किसीका ध्या 
करताह इससे ध्यानमें ऐसा देखताहं यही बोध हो कि यही साक्षात्‌ 
स्वरूप है ऐसा विदित होना समाधि” है, ध्यान और समाधिमें इत- 
नाही भेद है कि, ध्यानमें ध्यान करनेवालेको अपना व जसका ध्यान 
करता है उसका ओर ध्यान करनेका तीनाका ज्ञान रहता ३० 
समाधिमें तीनोंके भेदका अभाव होजाता है. केवळ ध्येयहामात्र 
भासित होता है ॥ 


त्रयमेकत्र संयमः MUSI 
एक्‌ तांनाका हाना संयम < ॥ ४ II 
सा०-धारण ध्यान संबाध, ताबाक सयायका | 
सयम नाम अगाध, एक नाम ते ज्ञानत्रय ॥ ४ ॥ 
एकही विषयमें धारणा ध्यान ब समाधि इन तीनोंके होनेको संयम 
कहते हैं, गोख त्यागके लिये व एकही नामसे तीनांका बोध होनेके 
लिये तीनोंका एक नाम ° संयम ° यह योगशास्त्रम माना है, क्या 
इन तीनोंके सिद्ध होनेसे अनेक प्रकारकी सिद्धियोंका आगे वर्णेन 
है. प्रत्येकमें बारंबार तीन नामोंके लिखनेमें शब्दोंके अधिक लिख- 


AAN 


नेकी आवश्यकता होनेसे गोखकी प्राप्ति होती आर उससे कुछ फल 
नहीं होता है H V h x 


तजयात्परज्ञालोकः ॥ 
उसके जयसे समाधिप्ज्ञाका प्रकाश होता है ॥ ५ ॥ 
दो०-संयमके जय होतही, प्रज्ञा करत प्रकाश । 
ताते दृढ संयम करे, होत सकल भमनाश ॥ ५ ॥ 
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उसके जयसे अथात्‌ संयमके जीतनेसे समाधिभन्ञा ( समाधिकी 
बुद्धि वा समाधिज्ञान ) का तिमेल अकाश होताहै, जैसे असे संयम 
स्थिर अथात्‌ दृढ होता जाता है उसी क्रमसे समाधमज्ञा 1नमल 
प्रकाशित होती जाती ह॥ ५ ॥ FE 
NX PN A LE ) 
तस्य भूमिषु विनियांगः IL 
A ~ a KAN सम्बनः A ba 
उसका(संयम)का भुमियोम विनियोग ( सम्बन्ध ) हैं॥ ६॥ 
° e^ ००० भूमि ~ Aa. 
सो०-संयमका संयोग, कराहे भूमि सवितर्क । 
पड m N क >> m 
प्रज्ञा हात चराग, [पत लागत वराग्य तब ॥ < 1 
संयमका भूमिर्योमे विनियोग है. स्थूल व सुक्ष्म पदाथीमे कमसे 
संग्रज्ञातयोगकी जो चार अवस्था सावितका, निर्वितका, सांबेचारा, 
और निर्विचारा नामसे कही गई हैं वेही भूमि हैं. ऋसे प्रथम स्थूळ 
भूमियांको संयमसे जीतकर फिर उनके अनन्तर सुक्ष्म भूमिक 
जीतनेकी इच्छा करे और मयत्नसे जीते. थम विना स्थूलके साक्षात्‌ 
किये सक्ष्मक साक्षातृकरनेको समर्थे नहीं होसकता यह अभिप्राय है॥६॥ 
3 त्रयमन्तरङ्ग पुवभ्य; HoSTP 
2 ANN ब s 
 पूववालास यह तीन अन्तरंग हैं ॥ ७ ॥ | 
दो ०-धारण ध्यान समावित्रय, अंतरअंग सबीज । 
> ~ SN n TN Ao >> 
इन तानाक पूव यम, तं वाहरग अछाज ॥ ७॥ 
पूवे पादम वर्णन किये गये जो यम आदि पांच हैं उनकी अपेक्षा 


धारणा ध्यान व समाधि ये तीन सम्मज्ञातसमाधिके अन्तरंग हैं और 


७ ३ pa ° A । N ma कहनेसे y> A ~ x 
यम आदि पांच बहिरंग ह. बहिरंग कहनेसे अभिमाय यह हैं के, .. 


_ बाहरके अथवा [टुर दूरके अंग हैं व यह तीनों' समान वषय. ( एकही 
| विषयवाल ) होनेसे अन्तरके वा विशेष निकटके अंग हैं इससे 
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तदापे बहिरङ्ग [नर्वजिस्य। 


~ AN 


GE MANA अथात्‌ असम्प्रज्ञातसमाधिक बाहरङ्ग e < ll 
दा०्-तदापं धारणा ब्यान अरु, साव भवाव 4 तान । 
बहिरंग निबीजके, कहत विवेकी चीन ॥ ८ ॥ | 

सृबीज जो सम्मज्ञात समाधि है उसके यम आदि पांच बहिरंग है 

और धारणा आदि तीन अन्तरङ्ग है. यह पूर्व सूत्रम कहा है. यह तीन 


जो सम्मज्ञातके अन्तरंग हे. यह भी निबीज समाधिके अथात्‌ अस- 


म्मज्ञात समाधिके बहिरंग है. क्योंकि सव वृत्तियोके निरोध व पर- 
वेराग्यरूप असम्मज्ञातमें विना समय समाधि रहती है-घारणाआदिकी 
अपेक्षा नहीं होती इससे असम्मज्ञातमें धारणादि भी बहिरंग है ॥८॥ 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुभावो 
निरोधश्षणचित्तान्वया निरोधपरिणामः ॥९ N 
व्युत्थान व निरोध सेस्कारोका क्षय व उदय होताहे 


निरोध क्षणमै जो चिका अन्वय ( योग ) हे वह निरोधका 


परिणाम है ॥ ९ ॥ 


दो०-व्युत्थानके संस्कार सब, होत व्यतीत निरोध । 


` प्रगट होत संस्कार सब, जब निरोध कृत बोध ॥ 
यह परिणाम निरोधकर, वणां महासुनोश । : 
चितसम्मेलन होत जब, जानहु विस्वा बोस ॥ ९ ú 
चित्तकी वृत्तियां जब विघर्यामे प्रवृत्त व चंचल रहती है तब वह 


व्युत्थान अवस्थान कहलाता हे. असम्म्ज्ञातकी अपेक्षा सम्मज्ञात 
` समाधि भी ( उसमें चित्तवृत्तियोंका सवेथा लय नहीं होता इससे )' 
' व्युत्थान है. उसका जब पखराम्य होनेसे नरोध होता है वह निरोध 
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असम्प्रज्ञात है. निरोधसमाथिमं ( असम्मज्ञात समाधिमे ) व्युत्थान 
संस्कारका क्षय ( नाश ) व नेरांध सस्कारका उदय होता हे. उस 
"निरोध क्षणमें जो चित्तका सब वृत्तियोंके रुक जानेके साथ अन्वय 
(योग ) है वह निरोध परिणाम है. अब यह संदेह होसकता है कि 
व्युत्थान संस्कारके क्षय होनेहीस निरोध संस्कारका उदय होजायगा, 
1नराध सस्कारके पृथक्‌ कहनेकी आवश्यकता नहीं है. इसका उत्तर 
यह है कि,यह संदेह भ्रमरूप है, व्युत्थान व निरोध पृथक पदार्थ 

क्याक विषय व उसके भोगकी वृत्ते निवृत्त होजानेपरभी बहुतकाल 
पीछ उसका स्मरण व उसक भोगकी इच्छा होती है; इससे निरोध 


सरकारका उद्य रहना जिससे प्रवृत्तिरूप व्युत्थानका राक बना रहे, 


आवश्यक व पृथक्‌ पदाथ व उपासनीय हे ॥९॥ 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात U १० N 
` उसका प्रशांतवाहिता अवस्था अर्थात्‌ सदा शांत बने 
रहनका अवस्था संस्कारसे होती है H १० ॥ 
हा ०-हुइ नरोध सस्कारते, ताको शांति प्रवाह । 
डाव. न महत व्युत्थानचित,सदा रहत इक ठाह॥१०॥ 
उसकी अथात्‌ चित्तकी शांत रहनेकी अवस्था निरोधसंस्कारसे 


“हती है. निरोधसंस्कारके प्रबल व दृढ़ होनेसे व व्युत्यानसँस्कारके 


| aiar भय हानस निराधसस्कारके सदा स्थिर रहनेसे चित्त परम 
“शात दशाम रहता है ॥ १०॥ ` 


सर्वाथतकाग्रतयाः क्षयोदयो चित्तस्य 
` समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥ 

सवाथता व एकाग्रताका क्षय व उदय हावा TAK 

समावयारणाम है ॥ ११ ॥ 
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दो०-सम्मज्ञात समाधिम, चित्रम नानाअर्थ | 
ताहि कहत सार्थता, क्षयव्युत्थानसमर्थ ॥ 
उदय होय एकाग्रता, चितस्वारथहांन । 
तब समाधिपारिणाम तुम, जानहु छुनि कह दोन॥११॥ 
असम्पज्ञात समाधिम चित्तके परिणाम अवस्थाको वर्णेन करनेकें 
अनन्तर सम्मज्ञात समाधिमें चित्तकी परिणाम अवस्थाको इस san 
वणेन किया है कि, चित्तकी सबोथताका अथात्‌ चित्तका जो नाना 
Tengah सब अथास गसन ह उसका क्षय हाना द एकाग्रताका उद्य 
होना अथात्‌ केवल ध्येय विषय चित्तका स्थिर होना चित्तका 
समाधि ( सम्मज्ञात समाधि ) परिणाम हे ॥ ११ ॥ 
पुन शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो ` 
चित्तस्येकाग्रतापरिणामः ॥ १२ N 
उससे (ar ) फिर शांत व उदित प्रत्यवोंका एक 
समान होना चित्तको एकाग्रताका परिणाम है ॥ १२ ॥ 
दो ० एकाग्रता समाधिम, इनि g भासत सोइ | 
जाको ध्यायो चित्तमं, अन्य न भासत कोइ ॥ १२ ॥ 
शांत प्रत्यय ( बुद्धि बात्त वा ज्ञान) अथात्‌ जो प्रत्यय होगया 
और उदित जो होगयेके पश्चात्‌ उसीके समान अन्य उदय हुआ इन 
दोनों प्रत्ययोका चित्तमें समाधिके अंत होने वा भ्रष्ट होनेतक विना 


क्रम बोध होनेके एकही समान विदित होना वा रहना चित्तकी एका- 
ग्रताका परिणास है अर्थात्‌ चित्तके एकाग्र होनेका फल है ॥ 99 H 


== K 
"=... = -æ Tana e—a Mu >>* ——. 





१ ततः पुर्नाराते राजमातंण्डभोजवृत्तिमूछादो नास्ति | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collegion. Digitized by eGangotri 


(९०) योगदशन 


एतेन भूतेन्द्रियेषु धमलक्षणावस्था 8 
परिणामा व्याख्याताः ॥ १३॥ | | 
इसीके समान भूत व इन्द्रियोंमें धर्मलक्षण व अवस्था | 
प्रिणामोको व्याख्यात ( व्याख्यान किये गये ) समझना ' 
चाहिये ॥ १३ ॥ | 
NISN A ` 
' AeA चित परिणाम त्रय, तैसे भूत इन्द्रीय । 
| धम लक्षण और आयुको, मानो अपने जीव ॥ १३॥ 
| वृतेमान और अतीत कालके संबंधसे घट आदिके नये पुराने होनेके 
x ज्ञानका नाम अवस्थापरिणाम है इसी प्रकार निरोधलक्षणम निरोध 
x सस्कार बलवान ओर व्युत्थानसंस्कार पुराने तथा दुबेछ जानने 
चाहिये: यह बलवान व निबेल होना अवस्थापरिणाम है धर्मीका TA 
| मके लक्षणसे लक्षणका अवस्थासे परिणाम होता है इस म्रकारसे | 
; तीन पारेणाम जानने चाहिये.तीनों काठमे धर्मी एकरस रहता है और | 





देइ i RAR बदला करता ह जसे चित्त पारेणांम वर्णन किया गया. 

ते Xx 

और न्द्रं जन धर TAAT, जलः तेज, वायु व आकाश है 

| CN धम लक्षण व अवस्था परिणार्मोका होना जानना चा- 

RANN पदार्थ आश्रित रहता है अथवा सि > | 

| न्य) बार [ पदाथ आश्रित रहता है अथवा जिसके होनेकी धर्मी | 

' GDA शक्ति या योग्यता हे उसको धर्म कहते हैं. ओर धके 
बद्लनका अथात्‌ स्थित द्रव्यके पूर्वथमेके निवृत्त होनेपर अ 

वि न: स नसती नच होनेपर अन्यधमे 

aT दीना पारिणाम कहते हैं जैसे मिद्टीके पिण्डरूप धर्मके नाश 

Lg. TEST धम उत्पन्न होता है इसी मकारसे चित्तके व्युत्थान 

और यह कोर्स निरोध अकट होता के यह धर्मपरिणाम Š 

` उक्षण परिणामे रप. है. काळ भेद होनेको लक्षणपारिणाम कहते हँ, 

ये तीन मेद होते AAA अध्या, वतमान अध्वा आर अतीत अध्वा 

FR: हीते हैं, अथ्वाशब्दका अथ यहाँ कालका है. अनागत 
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अध्वासे भविष्यतकाल ब वतेमानसे वतमान जोर अतीतसं Tae 
जानना चाहिये. धमका प्रथम न प्राप्त होना अनागत अध्वा <, 
धर्मका वतमान होना वतमान अश्वा है,और वर्तमान होकर Tas 
होना अतीत अध्वा है; यह लक्षणपारेणाम है 1 अनागत लक्षण वत- 
मान व अतीत धमासे भिन्न हाना विदित हाताहे तथा वर्तेमान अना- 
गतव अतीतसे और अतीत अनागत व वतेमानसे इसी अकारसे व्यु- 
त्यानमे निरोधका अनागत अध्वा है, निरोधक वतमानम व्युत्थानका 
अतीत अध्या और व्युत्थान तथा निरोधके वतेमानम वतमान अध्या- 
का होना लक्षण परिणाम है; वतमान और अतीत कालके संबंधसं 
व रूपमेदसे घट आदिकी नये पुराने होनेका ज्ञान अवस्था परिणाम < . 
अथवा निरोध लक्षणमं निरोध सस्कार बलवान व व्युत्थान सस्कार 
डुबल होते बलवान्‌ व गनिबळ होना अवस्थापारिणाम <, 
धर्मीका TA (घम्मद्वारा) धर्माका ठक्षणसे लक्षणका अवस्थास पारे 
णास होता हे, इस प्रकारस धम धमा भेदसे धमलक्षण अवस्थारूप 
तीन तरहका परिणाम होता हे, तीना कालम धमा स्वरूपमात्र एकह 
रहता है. धर्मीम जो वतमान धम हे उसीका अतीत ब अनागतम 
अन्यथा भाव होता ३, धर्मा Ç द्रव्य का नहा हाता» जसं सुवणका 
डे आभूषण तोडकर अन्य ग्रकारका आभूषण वनानिसे दूसरे तर- 

हका आकार भूषण होता है व दूसरा नाम कहा जाता हैं; परतु सुवण 
द्रव्यका अन्यभाव नहीं होता. कोई यह शंका करते š कि, यह 
कहना कि धर्मीम अन्यथा भाव नहीं होता, धम्मं होता दे,यह यथाथ 
नहीं है, क्योंकि धमोसे मिन्न धर्मी वा द्रव्य कुछ नहीं है आकार 
रूप आदि धमं. व अवस्थाभेदसे जो पदार्थ होता है वही कोई नाम 
विझषसे कहा जाता ह, धमा नामसे नहा कहा जाता, यथा सुव- 
URI जो जो रूप आकार आदि प्रत्यक्षे विदित होते है सब धम हैं. 
इन धमाक पारणामस जा अन्य. आभूषण वा भाजन बनता ह वह 


नाम विशेषसे कहा जाता है; सुवण नामसे नहीं कहा जाता, और 


T 
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रूप आकार आदि धमोसे भिन्न धर्मीका रहना सिद्ध नहीं होता. 
इससे पूर्वापर अवस्था धमेभेदसे धर्मोके स्वरूपर्मे भेद हो जानेसे 
अनेक पदाथ होते है, धमाके समूह व अवस्था HI पृथक्‌ 
( भिन्न ) धमा कुछ न्हा मानना चाहिये. इसका उत्तर यह ह T$ 

यह शका युक्त नहीं है; क्योंकि ऐसा मानना इस हेतुसे ऐकान्तिक 
अथात्‌ दोषरहित adar यथाथै नहीं होसकता कि जो विना धमी के 
धमेमात्रही माना जावे तो धमाके परिणाम होनेसे व्यक्तिरूप कार्थ 
विशेष होते हैं. और कार्यरूप व परिणामी ( बदलनेवाले ) धम 
सब आनत्य विदित होते है इससे तीनां लोकांका नाश व असत्‌ 
हांना सानना हाया; जो यह कहा जाय के, असत्‌ व आनित्यही 
मानग क्या दोष हे? तो अनित्यता माननेमें भी ऐकान्तिक न होनेका 
दाष है अथात्‌ सवथा [वनाश व अभावको भी नहीं मान सकते; क्योंकि 
जो असत्‌ है उससे कोई कार्य वा पदार्थ अथवा क्रियाका होना 
सभव नहा ६+ विना सतकारणके कुछ काये नहीं होसकता. जगतमें 
एस पदाथ जा प्रत्यक्षक विषय है व क्रियाका होना विदित होता है 
इससे इन काय पदाथोका कारण द्रव्य वा धमी जो धमीके परि- 
णाम हाने (बदलने) परभी धर्मोका आश्रयरूप बना रहता है. सत ` 
ष मानन याग्य है, प्रश्न-जो धमीका नाश नहीं होता तो घटकों 
हूण कर डालने व पीस डालने व उसके अणु वायुम उडजाने तथा 
आनम जल जानेपर धमी कुछ नहीं रहता और जो रहता है तो उसका 


' भत्यक्ष होना चाहिये सो नहीं होता । उत्तर-नाश होनेपरभी धर्मी 


रहेता TT होनेंक कारणसे चाहे साक्षात्‌ नहीं दीख पडता परंतु 
TEB नाश नहा होता यह अनुमानसे सिद्ध होता हे. केवळ धमीका 
परिणाम होता हैं, वर्तमान धमाका अतीत (18) होजाना जैसे 


अपर दुणे भाजन व कुण्डल आदि आभूषण बननेमें कहा गया है 








UMR है. वमान धमीके न रहनेपरमी धर्मी अन्य धर्मोौस- 


सित बना हरता है. प्रश्न-जव धर्म अतोत लक्षण साइत होता है 
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तब वतेमान अनागत संयुक्त नहीं होता; जब अनागत संयुक्त हाता 
है तब अतीत व वत्तेमान संयुक्त नहीं होता; जब वत्तमान संयुक्त 
होता Š तब अतीत अनागत संयुक्त नहीं होता. धमेमें तीनों लक्ष- 
णोंका योग होनेसे तीनोंकी एक संगभी होना चाहिये और जो नहीं 
होते तो तीनोंका मानना यथाथ नहीं हैँ, उत्तर-धर्मम तीनकाल 
सम्बंधी तीन लक्षणका होना यथार्थ है, ववमानहीसे अतीत अनागत: 
कालका होना धमेम सिद्ध होता है; क्योंकि असतकी उत्पत्ति व सत्‌- 
का नाश नहीँ होता» धर्ममें धमके सत्‌ होनेपर लक्षणमेदभीः 
कहने योग्य हैं, वत्तेमान समयमे अतीत व अनागतका होना आव- 
उयक नहीं है. जैसे राग कध यह चित्तके धमे हैं परन्तु रागकालमे- 
क्रोध व कोधकालमें राग विद्यमान नहीं होता इसी तरह तीनों लक्ष- 
णोका एक कालमें होना संभव नहीं है वे क्रमस होते है यह धमक. ` 
तीन अध्वा ( त्रिकाळ सम्बन्ध ) हैं, धर्मीके नहीं < धमे तीन. 
अध्वाओंसे लक्षित व अलक्षित अवस्थामें प्राप्त होकर द्रव्यभेद्रहि 

अवस्था भेद मात्रसे अन्य अन्य भावसे देख पडते हैं जैसे एकही 
स्री माता कन्या. भिती व पत्नी भावसे स्थान व अवस्था भेद्से कही 
जाती है, जो यह संशय हो कि धर्मीको नित्य मानना और उसके 
नाश होनेमें अवस्था परिणाम मानना युक्त नहीं है, उत्तरर्‍यह 
है कि, धर्मीके नित्य होनेपरभी धमोकें प्रकर व अप्रकट होनेकी 
बिचेत्रतासे धर्मीका उत्पन्न होना व नाश होना कहा जाताक 


माना जाता हे ॥ -९३ H 


[न्तोदिंतोऽव्यपदेश्यथमाबुपाती धमो ॥ १४ u 
जो शांत उदित ओर YR aT अर्थात्‌ भूत वत- 
मान और भविष्यत धर्मेमे अन्वयो है अथात्‌ सामान्य विशेष 


` १ शांत शब्दका अंथ व्यापारसे निवृत्त होजानेका है जो होजाता है 
वहीं भत कहा जाता है इससे शांत शब्दका अथे YAI 4-उद्ति शब्दका 
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खूपसे रहनेवाला सब धर्माका सम्बन्धी है वह धर्मी हे ॥३४॥. 


सो०-तोन कालके मांहि, धर्मी अनुगत TE | 
कबं न सो बिलगाहि, जेसे घटते मृत्तिका ॥ ३४ ॥ 
जो भूत वतमान ओर भविष्यत्‌ धमाम सामान्य व विशेषरूपसे 
अन्वय ह अथात्‌ जिसका सम्बन्ध किसी काल्याले धमास TRA 
नहीं होता एसा धर्माका सम्बन्धी हे, वह धर्मी है. प्रश्न-जों 
यमा न माना जावे तो क्या हाने ह? उत्तर-जा धमाका न 
सान अन्यय ( धमाका सम्बन्ध ) राहत धममात्रही माना जावे तो 
मागका अभाव हाना चाहिये;क्यांकि धमाके परिणाम होनेपर औरके 
ज्ञानस किये इए कमाके फल भोग करनेका और दूसरा अधिकारी 
नहा हॉसकता. तथा स्मृतिका अभाव हाजाना चाहिये अथोत्‌ जो 
थम अतीत ( व्यतीत ) होगये उनके समयमै जो जाना गया उसका 
ज्ञान अब वतमान धर्माम न होना चाहिये; क्योंकि औरके देखे या 
जानइुएका स्मरण आरके नहीं होता, पूव देखे या जाने इए वस्तुके 
स्मरणप्त यह विदित होता है कि धमाके अन्यथा होजानेपरभी जो 


* w - =o —— - 


अर्थ उद्यका प्रात Š इसके AAA वतेमानकाळ होनेका बोध होता है 


इससे उदित शब्दका अथे वर्तमान साधारणसे विदित होता है परन्तु 


अव्यपदेश्य शब्द जो भविष्यत अधैबाचक सूरे कहा हे उसके अर्यके 
साथ भविप्यत्‌ काठका सम्बन्ध ज्ञात न होनेसे सन्देह होता है; क्योंकि 


' झव्यपदेश्य उसको कहते हैं जो कहने योग्य न हो. इसका समाधान 


यह हे कि, पथिवा आदि TARA विशेष रूप आकार आदे उनके qÀ 
जो वतेमानमें प्रकट नहीं हैं परन्तु उनसे प्रकट होनेकै योग्य हैं वहमी 
शक्तिरूपसे उनमें स्थित हैं; क्योंकि जो न हाँ तो वायुसें घट न बन 


खकनेके T कभो उनसे वह प्रकट न होसके परन्तु जवतक नहीं होते 





जबतक वे कहने योग्य नहीं होते इससे होनेवार्के ( भविष्यत्‌ ) घर्मांको 
अन्यपदेश्य नामस कहा है। | 
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स्मरण करता Š वह अन्वयी धर्मी है. अन्वयरहित ad मात्र नहीं 
है. यह धमेधमीभेद चेतनमें तथा जडपदारथेमं दोनोंमें विचारने व्‌ 
निश्चय करने योग्य है ॥ १४ ॥ 
कसान्यत्यं परिणामान्यत्वे हेतु: ॥ 1%॥ = 
कमका अन्य होना परिणामके अन्य Ed हेतु 
(कारण) है ॥ १५ ॥ j 
दो ०-ऋषकी जो है अन्यता, हेतु अन्य परिणाम । 
दढ कर जानहु चित्तम, SEE सुनाम ॥ १७ ॥ 

यह संशय निवारणके लिये कि, एक धर्मीमे एकही परिणाम होना 
चाहिये. बहुत परिणामांके होनेमें क्या कारण है? Z= यह वर्णन 
कियाहै कि ऋमका अन्य होना परिणामके अन्य होनेका हेतु है अथोत्‌ 
कमका और और होते जाना परिणामके और और होने अथोत्‌ 
बहुत परिणामोके होनेका कारण है. जैसे मिट्टीका पिण्ड, मिट्टीके 
कपाल, मिट्टीके कण आदि एकही मिट्टीके ऋममेद dn पिण्ड घट 
आदि बहुत परिणाम होजाते है ad अपर अवस्थामें होनेको समन- 
न्तर कहते हैं. जो जिसके JATI समनन्तर Š वह उसका क्रम कहा 
जाता हे. यथा-पिण्डसे घटका होना यह धर्म परिणामका क्रम है. 
घटके अनागत भावसे ( भविष्यत्‌ भावसे ) वतमान भाव क्रम है और 
पिण्डके वतमान भावसे अतीत भाव क्रम है यह लक्षणपारेणामके क्रम 
है, अतीत भूतका क्रम नहीं होता, क्योंकि उसमें पूवे भाव नहीं है 
उससे पूर्वे होनेका अभाव Š घटका नयेसे पुराना होना अवस्था परि- 
'णामका क्रम है, यह धमे लक्षणविशिष्ट. तीसरा परिणाम है, चित्तके 
परिणाम दो प्रकारके हैं, एक पारदृष्ट अथात्‌ प्रत्यक्ष जैसे काम सुख 


“ आदि, दूसरे अपरिदृष्ट अथोत्‌ अप्रत्यक्ष या परोक्ष जो आगम प्रमाण 


व अनुमानसे जाने जाते हैं. अपरिदृष्ट परिणाम सात तरहका होता हैं; 
a: है 
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योंका निराध होता है. दूसरा कम (पुण्य व पाप ) जिसका सुख 

'ख भोग होनेसे अनुमानद्वारा और शास्त्रसे प्रमाण होता ह+ तीसरा 
सँस्कार जिसका स्खातिसे अनुमान होता हे. चोथा पारेणाम जो 
चित्तके चंचल व त्रिगुणरूप होनेसे माते क्षणमै अनुमान किया जाता 


है, पांचवे जीवन जो श्वास व प्रश्वास प्राणधारणसे अनुमान किया . 


जाता है. छठवां चेष्टा क्रिया सांतवां शक्ति जो कायोकी ww 
अवस्था रूप चित्तका धर्म है व स्थूल कार्योसे उसके कारणरूप 
होनेका अनुमान होता है ॥ १५ ॥ 
अब सयमक फलको वणन करते ई .. 
परिणामत्रयसयमादतातानागतज्ञानम्‌ U 18 Il 
तीन पारिणामाक संयमसे अतीत वे अनागत ( भूत व 
भविष्यत्‌ ) का ज्ञान होता है ॥ १६ ॥ 
दो०-धमलक्षणा आयुमे, संयमं दृढ कर जाइ | 
भूत अनागत ज्ञानको, सहजाहे पावत सोइ ॥ १६ ॥ 


धारणा ध्यान व समाधि इन तीनोंके होनेको “ संयम ' कहते हैं. 
संयमके साधनसे ध्म लक्षण ब अवस्था तीन परिणामोंको साक्षात 


होजानेसे रजाशुण व तमांगुण रूप मल दूर होकर व सत््तुणका 
प्रकाश उदय हो जाता है और तिससे भूत व भविष्यत्का ज्ञान 
होता है ॥ १६ ॥ 
शब्दाथप्रत्ययानामितरतराध्यासात्सङ्खरस्त- 
त्परविभागसंयमात्सवभूतरुतज्ञानम्‌ H १७॥ 
ET अथ व प्रत्यया ( बाध ) क परस्परका अध्यास रूप 
( स्मरण स्वभाववाला ) संकेतसे जो परस्परका आतियोग 


( मेल ) है उसके अतिविभाग ( भेद ) के सयमसं सब प्राण- 





आक शब्दका ज्ञान होता है ॥ १७ ॥ 
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दो०=शब्द अथ ओर ज्ञानको, भावहेतु संकेत | 

ताके भेदाभेदमें, संयम कर चित देत ॥ 

इढकर संयमक किये, होत शब्दकर ज्ञान | 

प्राणिमात्रके शब्दम, होत अर्थको भान ॥ १७॥ | 

शब्द अथ व ज्ञानके परस्परका स्मरण स्वभाव या हेतुरूप एक 

संकेत विशेष शब्द व अथोके साथ है जिससे पके शब्दविशेषके सुन- 
नेसे उसके अथविशेषका स्मरण व ज्ञान होता हे और इन dig 
ऐसा मेल वा योग है कि इनका परस्पर पृथक्‌ होना बात नहीं 
होता यथा गो शब्द गो अथ ओर यह गो है इस ज्ञानके होनेमें 
तीनके पृथकू होनेका बोध नहीं होता है, ऐसे इन तीनोंके योगके 
विभागको इस म्रकारसे योगी संयम करे कि शब्दका अर्थके सा 
केवल माने हुए संकेतका कि इस अथविशेष ( पदाथ) का यह नाम 
हे, सम्बंध हे आर कुछ योग नहीं है, क्योकि शब्द आकाशका गुण 
( धम ) है. व श्रोत्र इन्द्रियका बिषय है; व मुखद्वारा उर, कण्ठ 
RRI, मूळ, दन्त, नाक, ओंठ ओर ताल इन आठ स्थानोंसे ध्वनि 
परिणामसे बनेहुए अक्षरोंका उच्चार होता हे और कर अक्षरोंसे मिला 
हुआ एक पद वा नाम होता हे. उस पदके उच्चारण करनेमें पूर्व पूवेके 
अक्षर उत्तखाले अक्षरके उच्चारण करते नाझ होते जाते हैं, ऐसे 
अक्षरोंसे अथेके साथ योग नहीं होसकता, न अथेके वाचक हैं तथा 
अक्षरोंके मेलसे बना हुआ पदभी अंतवणे ( अक्षर) के उच्चार समाप्त 
होतेही नष्ट होजानेसे अर्थवाचन नहीं हे. न उसका आपसे कुछ योग 
होना अंगीकार होसकता हे. इससे शब्द अथेसे भिन्न हैः गौ शब्द 
सुननेसे जो गो अर्थका ज्ञान होता है वह शब्द व अर्थ दोनोंसे भिन्न 
है, क्योंकि जो गौ शब्द व गौ शब्दवाच्य अथैका संकेत नहीं जानता: 
उसका गो शब्दसे गौका ज्ञान नही होता, इससे शब्दसे भिन्न है और 
'जो जानता है कि यह गौ है उसके नाश होनेपरभी उसके स्वरूपको 


T ७ 
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स्मरणसे जानता है, इससे अथेसे मित्र हे. इस मकारसे विभाग तथा 
शब्द अर्थ व ज्ञानके लक्षण व कतो क्रिया कारक नाम आख्यार्ताके 
विभागमें संयम करनेसे संयमी योगी पशु पक्षी आदि सब प्राणियाके 
शब्दको जानता है कि यह इस अर्थको कहते है. कता किया कारक 
नाम आख्यातके भेद वर्णन करनेसे कुछ लाभ न समझकर संशपसही 
बर्णन किया है; क्योंकि यह व्याकरणका विषय है और व्याकरण 
जाननेवालोंके समझने योग्य q उन्हींको उपयोगी होसकता है. भाषा 
जाननेवालोंकों उससे कुछ फल नहीं होता ॥ १७ ॥ 
संस्कारसाक्षात्करणात्पूवजातिज्ञानस्‌॥ १८ ॥ 
संस्कारोंके साक्षात्‌ करनेसे पूवजन्मका ज्ञान होता है ॥३८॥ - 
छ * e ~ N s सा क्षा त्का 
. दो०-संस्कार संयम किये, साक्षात्कार प्रधान | 
A A जाति N 
तबहा पूरब जन्मका, जात हात सब भाव ॥ 
' . जैसे जेगीषव्य ऋषि, साक्षात्कार संस्कार । 
| ; m NA A ~ 
दस कल्पनकी याने निज, जानी सुगम विचार॥ १ < ll 

दो प्रकारके संस्कार एक वासनारूप ज्ञानसे उत्पन्न IAR हेतु 
तथा अविद्या संस्कार अविद्या आदि पूर्वोक्त ( पहिले कहे हुए ) 
Ba हेतु दूसरे धमे अधमेरूप जन्म आयु और भोगके हेतु ya 
TAM इए निरोध शक्ति व जीवन धमेवाले चित्तके धम है. यह 
सँस्कार जो अप्रत्यक्ष है वेद प्रमाण और अनुमानसे जाने जाते हैं, 
इनमें संयम करे संस्कार साक्षात्‌ करनेको योगी समर्थ होता है 
और विना देश काल निमित्त रूपोंके अनुभव इनका साक्षात्कार 
नहीं होता. इससे देश काल अनुभवस॒हित संयमसे संस्कारोंके साक्षात्‌ 
करनेसे पूर्वे जन्मका ज्ञान होता है, इसी मकारसे परके संस्कार साक्षात्‌ 
करनेसे संयमी ( योगी ) को. परके. पूवजन्मका ज्ञान होता है. 


s यहां संस्कार साक्षात करनेमें जैगीषव्य ऋषिका आख्यान. ( इतिः 
हास ) जाननेको योग्य है. उसको यहां वणेन करते हैं-महात्मा जेगीषव्य 
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ऋषिको सँस्कार साक्षात करनेसे दशकल्पमे जो देवता मनुष्य तियेकू ` 
योतियांमे उनके जन्म हुए थे उन सबका ज्ञान विवेकज ज्ञानसे 
उदय हुआ, उनसे आव्व्य ऋषिने पूछा कि, हें“ भगवन्‌ ! नाना 
प्रकारके जन्म जो देव मनुष्य Aga योनि्यामं आप दशक 

धारण किया ओर TAG उत्पन्न होनेका दुःख भोग करते देव आदि 
योनियोंमें सुख व दुःख भोग किया है इनमेंसे सुख या दुःख क्या 
अधिक प्राप्त हुआ ओर सुख किस योनिर्म हे?) जगीषव्यन कहा 
कि, जितनी arang बारंबार उत्प आ उनमें नरक तियेक 
योनिम तो दुःख अधिकही है, परन्तु एसा किप्ती योनि देवता 
आदिम नहीं हुआ जिसमें दुःख न प्राप्त हुआ हो, सब योनियोर्मे 
दुःख हे, ° आटव्यने कहा कि, प्रकृतिव्श करनेसे जो सिद्धियाँ 
आप्त होती हैं जिससे संकल्प वा इच्छामात्रहीसे दिव्य भाग प्राप्त 
होते है वह भी दुःख है !' जैगीषव्यने कहा कि ° लौकिक सुखकी 


` ` अपेक्षा अकति बश करनेसे सिद्धियोंके आप्त होनेसे जो सुख होता है 





बह आतिसुख हे, परन्तु मोक्षकी अपेक्षा वहभी दुःख हे, क्योंकि ढुःख- 
रूप जो तुष्णातन्ठु है वह नहीं gear तष्णातन्तुके टूटनेसे अथोत्‌ 


सबेथा तृष्णाके निवृत्त हो जानेसे सुक्त पुरुष प्रसन्न होकर अति उत्तम 
सुखको प्राप्त होता हे अथात्‌ केवल मोक्षही सुखरूप है ॥ १८ ॥ 


प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रत्यय ( चित्तको वाते ) के संयमे परके चित्तका 
ज्ञान होता है ॥ १९ ॥ 
दो०-प्रके चितको वृत्तिभे, कर संयम चित साध । 
परके चितके ज्ञानको, पावत तब निर्वाध ॥ १९ ॥ 
अत्ययक सयमस AAA साक्षात्‌ करनंस परक चत्तका ज्ञान 


| होता हे, परन्तु चित्तकी वृत्तिमात्रका ज्ञान प्रत्ययके संयमसे होता 


६, चित्तक आलम्बनका ज्ञान नहों होता अथात्‌ चित्त. रागको प्राप्त 
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(200) . यांगदशन 


है इत्यादि चित्तकी दात्तेयां मात्रका ज्ञान होता ह» मत्ययमात्रक 
संयमसे यह विदित नहीं होसकता कि चित्त किस विषयम स्थित है; 
क्योंकि विषयका संयम नहीं किया गया, वृत्तिमात्रक सयमसं पर 
चित्तकी वृत्तियोंका ज्ञान होता है ॥ १९ ॥ 
नं च तत्साठम्मनं तस्या विषयीभ्रूतत्वात्‌ ॥ R01. 
यागाक दुसरक मनका सामान्य ज्ञान हाना H २० ॥ 
दा०-काया ओर स्वरू क, संयम दढ कर होय । 
ताहि ग्रहणको शक्ति जो, रोकाहि सुनेवर सोय ॥ 
प्रको नेत्रप्रकाश जब, परत न योगो काय | 
~~ ` ° P 
TÈ देखत तब रुपको, अंतर्धान कहाय ॥ २० ॥ 
“योगी यदि यह जानना चाहे कि अमुक मनुष्यका मन केसी 
अवस्थामें है, तो इतना मात्र जान सकता है कि किसी आधारमें 
लगाहआ है, परन्तु यह नहीं जानसकता कि अमुक विषयमे आसक्त 
है. क्योंकि दूसरेके ज्ञानका आलम्बन योगीके चित्तका आश्रय नहीं 
हे, केवल दूसरेका सामान्य ज्ञानमात्र आलम्बन है ॥ २० ll 


कायरूपसंयमात्तंद्राह्मशाक्तिर्तंभे 
चक्षुःप्रकाशासप्रयागऽन्तद्वानस्‌ ॥ २१॥ 
शरीररूपं bas उसको ग्राह्मशक्तिके रोकनेपर नेत्रके 
प्रकाशका विषय न होनेसे अथात नेत्रके प्रकाशका योगीके 
शरोरक साथ योग न होनेसे अंतर्द्धान होवाहै ॥ २१ ॥ 
दो०-ज्ञान होत परचित्तको, परचित संयम देत | 
विषयन कर संयम नहीं, चित्त विषय नाहे लेत ॥ 


१ इड्‌ माष्यमेव, न सूत्रामिति विज्ञानभिक्षुः | 
२ तद्वाह्यवत्तिस्तम्भे इति पाठान्तरम्‌ | 
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परचितमें सयम किये, होत ज्ञात परचित्त । 
विषयनके संयम भये, ज्ञानविषयकर नित्त ॥ 
कर आठंबनाचित्त जिह, तिईकर उपजत ज्ञान । 
चितते परचित ज्ञान लह, विषय विषयकर मान ॥२१ ह 
शरीरके रूपमें संयमसे उसकी ग्राह्म शक्ति जो अन्यके नेत्रोसे 
, देखाजाता है उसके रोकनेपर नेत्रके Ë का शका विषय न होनेसे 


A 2 


योगीको अन्तद्धोंनकी शक्ति माप होर? इसी मकारसे शब्द स्पशे 
'रस गंधोमें सयम करनेसे और उनकी ग्राह्य शक्तियोंके रोकनेसे 
' कणे जिह्वा त्वचा नासिका इन्द्रियोंके ज्ञानका शब्द आदिकोंके साथ 
योग न होनेसे शब्द आदिका अंतद्धान होता है अथोत योगीको 
रोकनेसे दूसरेंके शब्द आदिका ज्ञान नहीं होता ॥ २१ ॥ 
MINN Tag च कम AAA- 
पशन्तज्ञानमरिष्ठेभ्यों वा ॥ २२॥ 

N = NN A 
सोपक्रम व निरुपक्रम भेदसे दो प्रकारका जो कर्म है उसके 
संयमसे अथवा अरिहंसे मरनेका ज्ञान होता है ॥ २२ ॥ 

दो ०-सोपक्रम निरुपक्रम, कर्म कहे दे भांति । _ 

संयम तिनमें करत ही, अपनो मरण दिखात ॥ 

सोपक्रमते शीघ्रही, निरुपक्रमकर देर । 

अथवा तीन आरिष्टते, मरणज्ञानको हेर ॥ २२ ॥ 
कमे दो प्रकारके होते है, एक वह जिनका फल जल्दी होता है 
जैसे भीगा हुआ कपडा घाममें फेलाया हुआ जल्दी सूखता Š उनकों 
'सोपक्रम' कहते हे. दूसरे जिनका फल बहुत काल पाठे होता है जैसे 
लपेटा हुआ भीगा कपडा छायामें देरसे सूखता है उनको निरुपक्रम 
कहते हैं इन कमोके संयमसे मरनेका ज्ञान होता हे. सत्रमे जो एक 
वचन कहा है कि कमेके संयमसे मरनेका ज्ञान होता है उसका अभि- 


T 
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( १०२) , गयोगदशन। 


प्राय यह है कि दोनों मकारके अनेक कर्म जो जन्मस लेकर मरने 
तक होते है उन सब कमोका समुदायरूप एक सामान्य कमे 
जिसको Usa ( पहिले ) एकभविक नामसे जन्म आर आयुका 
कारण होना वणेन किया है उन सब कमौके समुदायरूप  एकभवि- 
कको यह कहा है कि उसके संयमसे मरनेका ज्ञान होता हं और 
अरिष्ठेसे भी मरनेका ज्ञा. गोता है. अरि्टोसे मरनेका ज्ञान अयो- 
गियांको सब मनुष्योंकी ओर होसकता है, अरिष्ट तीन प्रका- 
रके होते है-आध्यांत्मिके#हिःकानोके छिद्रअंगुलीसे बंद करनेसे 
जो प्राणवायुका शब्द सुन पडता हे उसका न सुनना, दूसरे 
आधिमोतिक यमदूताका अथवा मरेहए पितरांका अकस्मात. देखना, 
तीसरे आधिदैविक अकस्मात्‌ स्वगे वा सिद्धोंका देखना इत्यादि 
अरिष्टासे मरनेका ज्ञान होता है ॥ २२ ॥ 


मत्र्यादिषु बळानि ॥ २३ ॥ 
मित्रता आदिम बल होते हैं ॥ २३ ॥ 
दो ०-मैत्रो आदिकमे किये, संयभ इढकर साध । 
बल बाढत ताको विपुल, मिटत सकल जगव्यापि॥ २३॥ 
मैत्री, करुणा व मुदिता इनमे सयम करनेसें मित्रता आदि बल 
योगीको प्राप्त होते हैं. प्राणियोंमें सुहद्भावना करनेसे मित्रता बल 


ढुगखित प्राणियामे करुणा ( दया. ) भाव करनेसे करुणा वल, 
धमवान पुरुषों आनन्दभाव रखनेसे मुदिता ( आनन्द होना ) बळ 


'योगियांको प्राप्त होता हैः चित्तकी भावनासे समाधि होती है. अध- 
ममि योगीक चित्तकी उदासीनता रहती हे. इससे संयम + होनेसे . 
कुछ बल नहीं होता ॥ २३ ॥ 


बळेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 


`. 


„बला ६ बलाम संयम करगेसे ) हाथीके बल आदि 


होते हैं॥ २४ ॥ 
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'हो०-बलमं संयमक किये, हस्ती मम बल हाय । 


गरुडवायुबलमं करे वेनसमहा बल साय ॥ २४ ॥ 
Sei संयम करनेसे हाथी आदिक समान बल योगीमें आस. होते 
हैं अर्थात्‌ हाथीके बमें संयम करनेसे हाथोका बळ; गरुडके बलमें 
संयम करनेसे गरुडके समान बल, IT ISA संयम करनसे वायुके 
समान बल होता है इत्याटि.॥ २४९,४११) | 
TR बुडित a ah 
` ` झड एक सू AS 
प्रत्नातिके प्रकाशकों प्रेरणा करनसे सूक्ष्म व्यवहित ( जो 
किसीके. आइमे है ) ओर दूरका ज्ञान होवाहै ॥ २५ ॥ 
दो ०-अथम पादमं जा कहां, ज्यातष्मता अद्वात्त । 
ताको कर व्यवहार सब, सूक्षम भासत चित्ता। २५ ॥ | 
ज्योतिष्मती प्रव्वात्त जो पहिले वणेन को गई है उसका प्रकाश 
उसकी ज्योति हे.उसको योगी संयमसे जीतकर सुक्ष्ममे या जो वस्तु 
किसीके व्यवधान ( आड ) से छिपी है उसमें या दूर देशम प्रेरणा 
करनेसे सुक्ष्म आदिकोंको जानता हैन्सूक्ष्स जसे परमाणु आदि व्यव- 
हित UYA गडा हुआ धन आदिको जानता है ओर दूर जसे मेरु 
आदि Uda रसायन है उनको जानता Š ॥ २५ ll 


भुवनज्ञान सूय सयमात्‌ ll २६ ।। 
सूर्यमे संयम करनेसे सुवनका ज्ञान होता हे.॥ २६ l 
दो ०-सूरजमें संयम करतः सुवन ज्ञान त्रय होय | ; 
लोक चतुर्दश नरक सब, दीख परत जस जोय ॥ २६ ॥ 
सुषुम्णानाडी द्वारा अपने हृदय व आकाशर्म एकरूप तेजोमय 


अपने तेज व किरणोंसे भूलोक भुवलांक व स्वळांक ओर सब भुक 
नोंका प्रकाश करनेवाला जो gq हे. उसके संयमसे योगीको सब 
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भुवनोंका ज्ञान होता है; सब भुवन साक्षात्‌ होते < अर्थात्‌ दीखने 
लगते हे. भुवन कौन कौन ई ओर उनका क्या व्याख्यान है. इसके 
वर्णन करनेका Tah अथके साथ कुछ प्रयोजनविशेष नहीं हे. मुव- 


नोंके वणनम बहत विस्तार होगा; यहांतक कि एक अन्य ग्रंथकी . | 


रचना होजाना संभव है इससे नहीं लिखा; सब भ्रुवनोंका ज्ञान सयम 
संयम करनेसे होता है येका मुख्य अथे लिखा गया है. gq- 


स्यान श्री. र्जर सस ग्रन्थासे ज 
tak व्यास Ja SLAS अन्य अन्थोसे जानना 


Ya नी TIR To 
चन्द्रमे ( क्रम संयम करनेसे ) ताराव्यह ( तारोंकी 
रचना ) का ज्ञान होता है॥ २७ ॥ 
दा०-चंद्रामं संयम किये, हात व्यूहकर ज्ञान । 
जह जह तारा वसत हु, लेत सबहि पाहिचान ॥ २७॥ 
चन्द्रमाम संयम करनेसे तारामण्डळ वा तारोकी रचनाका ज्ञान 
होता है. यहां यह सन्देह होता है, कि जब BA संयमसे सब भुव- 
नाका ज्ञान पृथक्‌ होता है तो ताराव्यूहका मी हो जायगा; चन्द्रके 
सयमका वणन करनेस क्या प्रयोजन था ? उत्तर यह है कि, रुके 
अकाशे तारागणोंका प्रकाश मलिन होनेसे बह विदित नहीं होता 
“इससे ताराव्यूहका ज्ञान होनेके लिये यहाँ चन्द्रमामें संयम करनेको 
कहा है ॥ २७ ॥ | 


... ST तहातज्ञानम्‌ ॥ २८ N 
` भुवम्‌ संयम करनेसे उनको गतिका ज्ञान होताहे॥ २८ ॥ 


दा०-ध्॒व TAPI ज्यातिमें, संयम कर सुनि कोइ | 


तारागणका चालको, सुगम लेत सो जोइ ॥ २८ ॥ 
धुवमे संयम साधन करनेसे उनकी अथात्‌ उक्त तारागणोंकी 


गातका ज्ञान होता है ॥ २८ ॥ 
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TARR कायव्यूहज्ञानस्‌॥ २९ ॥ 
RA संयम साधनसे कायव्यूह ( शरीरको रचना ) 
का ज्ञान होताहे ॥ २९ ॥ 
दो०-नाभिचक्रमं योगिजन, स्म्‌ हार चितलाय । 

. कायब्यृहका है न्‌ सळ 5 आय ॥२९॥ 


नाभिचंक्रमे or बुद्धिर, : sn १ Da, पित्त 
कफ, त्वचा, Sie KS. एकस, /( हर), मजा ( चरबी ), वीय 
आदि धातुओंसे संयुक्त है उसका ज्ञान होता है #९९ ॥ 


ASRI क्षात्पपासानवात्तेः ॥ ३० Il 
कण्ठकूपमें संयमसे भूख पियासकी निद्वाति होती है॥ ३०॥ 
दो ०-कंठकूप संयम करे, भूख प्यास नहं होत | 
उद्र रहत पारेपूण तब, होत बेद तिहिं सोत ॥ ३० ॥ 
Balh नांच तन्तु, तन्तुके नीचे कण्ठ व कण्ठके नीचे कूप हे 


AAA w PN A NX 


'उसम सयम [सद हानेसे भूख व पियासकी निवृत्ति होती है ॥३०॥ 
कूर्मनाड्यां स्थेयंस्‌ ॥ ३१ ॥ 
RITEM सयम करनस स्थिरता हाता है ॥ ३१ ॥ 
दो०-नाभिमाहिं जे कूम है, तामें संयम लेत | 
पूरण स्थरता 1चत्तका, स्वाभावष॑क गाह <q ॥ ३३ W 


कूपक नीचे gas कूमनाडी अथात्‌ कछुआके आकार रूप ) 
नाडा  उसम सयम साधनसे स्थिरता प्राप्त होती हे ॥ ३१॥ 


मुद्धज्यातिषि सिद्धदडांनम ॥ ३२ ॥ 
Ag ज्यातम [सदाका दशन हाता ह ॥ ३२ IH 


T 
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र दा०-मधाम इक ज्यात wF Te संयम कर लत । 
तोन लोकके सङ संब, आय दश वाह दत ॥ ३२ I 
शिर कपालके: (तर )..छिंद्र है वह. प्रकारामान ज्योतिरूप है 
उसको मृद्धज्योतिः कहत ge उसका सुपुस्णांपाडा! भी कहत QS NN 
i संयम करसे पेथिवी AEA जो ARAA ह व्‌ दाध्य नहा 
= जात वे रत्य क्षदते At र हजी हलक दशन हाता ह ॥३२॥ 
| j EN PA Ha ul 
/... `` > अथवा ITL ७० Saga २३ ॥ 
AKA ०-अथवा भातिभ RITA, पुरुष होत संवज्ञ । 
तीन काल तिहुँ लोकम, सबका जानत सुन्न ॥ ३३ W 
- > & : विवेकजज्ञान (विवेकसे उत्पन्न ज्ञांन) संसारसे तारनवाला है इससे 
. 5. “उसकी तारक संज्ञा. ( नाम). है ओर उसीको प्रातिम भी कहते हैं 
१. वृह तिम अयात्‌ विवेकजज्ञानके पूवरूपमं ऐसा प्रकाश होता दै 
जैसे सुयेमण्डलके उदय होनेमं अंधकार निवृत्त होनेसे प्रकाश होता 
ह. ऐसे आतिमज्ञानके उत्पन्न होनेसेभी संयमी सम्पूर्ण पदार्थको 
| Ana है, वा शन्दसं यह अभिप्राय हक, पूवम बहुत 'प्रकारक 
] सयम नानाप्रकारके ज्ञान उदय होनेके लिये कहे हे. इससे यह कहा 
हे कि पूव कहेहुए अनेक संयमासे जो अनेक पदाथोंका ज्ञान होता 
ह वह सपूण इस प्रातिभज्ञानके उद्यसे भी हाता € U २३ ॥ 
| रदयाचत्ततावत्‌ ॥ २४ ॥ 
हृद्युमे चित्तका ज्ञान होता हे ॥ ३४ ॥ 
दा०-हृदयमरध्यं ज्ञो कमल है, कर संयम यह नोत। | 
सो प्रकाश पित्तमे करें, धारत ध्यान प्रतात ॥ ३४ ॥ 
हृदयशब्दसे. हृदयमे जो. कमल है वह अधोमुख हे उसको ग्रहण 


करना चाहिये उसके बिज्ञानके लिये संयम करनेसे (संयम सिद्ध होनेमे) 
RR ज्ञानं होता है॥ ३४ N 
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A 
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सत्वपुरुषयोरत्यन्तार्सकीणयोः ग्रत्ययाविशेषा भोगः 
त्वात्स्वार्थगरमात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अत्यंत भिन्न बाचे TAMA गद राहत एक बाक 
होवा भोग हे । यह भोग परके Ke निमित्त) होनेसे वार्थ 
( अपने ) में संयम करमेसे आर” होता है W ३० . 
दो०-पुरुष विलग है बुड्ति Yasa |: 
पे भासत दोउ. एकसे, Apa विरु; i i 
बुद्धि SEAS जिन्न ayq अगेदे कर र क 
धर्म Cara, पटव अथ सो जावं) . ४. ` 
तासेःभोगहु जानिये, RENT उत्कर्षा. ¦ ; 
ताहि त्यागक्रे-स्वाथमँ, संयम पुरुष प्रदर्श ॥ Pa £ 
Tg जानत या भेदको, आत्मज्ञान तब॑ जान । 
रज तम कर पाखंड सब, मिटत आत्मकर ज्ञान॥ ३९॥ 
बद्ध भाग्य ( मांग करने योग्य ) व आत्मा भाक्ता ( भाग 
करनेवाला ) होनेसे दोनों अति भिन्न हैं इन दोनोंका'विशेष ( भेद ) 
अज्ञानसे बोध न होना अथात्‌ एकही बोध होना भोग है और यह 
भोगपर ( अन्य ) जो इश्यरूप बुद्ध हे उसके लिये हे अथात्‌ दुःख 


सुखका भोग बुद्धिको होता है. आत्मा अज्ञानसे अपनेको दुःखी 
'सुखी और मूढ मानता है ऐसा माननाही भोग हे. ऐसा न मानकर 


सुखदुःख परके निमित्त अथोत्‌ बाद्धिके निमित्त होनेसे अपने लिये न 
जानकर अपनेको जो ज्ञानस्वभाव बुद्धिसे भिन्न जानना हे उसमें 
संयम साधन करनेस आत्मज्ञान होता हे अर्थात्‌ आत्मस्वरूप साक्षात 


'हांता š Ú २३५॥ . 
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| ततः आतिभश्रावणपेदनादशा- 

r £ '#रवादवाताजायन्ते॥ २६ ॥ 

` उस आत्मज्ञानसे ) प्रातिभ श्रावणवेद ( स्पशं ) आदर्श 


: ` (Ç) आस्वाद वार्ता गंध उत्पन्न होते हैं ॥ ३६.॥ 


Leena संयम्‌ ईः, पावत सब ऐश्वर्य । 
प्रातिभ श्रावणी हव्य गंध रस वर्य ॥ ३६ ॥ 

आत्मज्ञान ( विवेकसे utiq ) से पूर्वोक्त ( पहिले वणन 
किया इज! EA पनथात्‌ ज्ञानका परम प्रकाश होता है. 
आतिमके होसे प्रातिमश्रावण ( दिव्य श्रावण ) अर्थात्‌ दूर देशे 
हुए शब्दोंका श्रावण मातिभ वेदन होता है अथोत्‌ जो परोक्ष दूर 
देशम या अति Gq पदाथ हैं. उसके स्पशको जानना इसी प्रकारसे 
म्रातिम आदशेसे दिव्यरूप, आस्वाद्से दिव्यरस, वातोसे दिव्य T- 
ज्ञान होनेसे प्रयोजन है अथात्‌ आत्मज्ञान होनेसे सूक्ष्म व्यवहित 
(किसोक अन्तर वा आडम ग्राप्त ) दूर देशम बिद्यमान भूत और 
भाविष्यत्‌ शब्द स्पश रूप रस व गंधों का ज्ञान नित्य योगीको होता है३६ 


त समाधाडुपसगा व्युत्थान [सद्यः H ३७ ॥ 
* वह समाधिम विश्न व व्युत्थान अवस्थामें सिद्धियां होती हैं ३७ 
दो०-पूव उक्ते एश्वयं सब, विन्न समाधा जान | 


q व्युत्थान समाधम, ह सब साड समान ॥ ३७ ॥ 
प्रातिभ ज्ञानसे जो दिव्यश्रवण आदि होते हैं उनके ग्राप्त हेनिसे 
'कृताथ होना न समझना चाहिय,क्यांकि वह दिव्यश्रवण आदि समाधि 
'अवस्थाम जिससे माक्ष ग्राप्त होनेका प्रयोजन है सब विन्न व व्युत्यान 
` अवस्थाम सिद्धियां समझे जाते व कहे जाते हैं अथात्‌ ये सब सिद्धियां 
_ समाधम बन्न करती हे इसलिये परमानन्दमोक्षके चाहनेवाले योगी इन 
उसाळ्याका.त्याग कर देते ह ओर इनके फंदेमें नहीं पडते हैं॥ ३७॥ 


T 








सो०-पुनि कर नाडीज्ञाव, जिहिं 4 चितळ पकर । 
परकायाम जान, चित्त करत परिवेश पाने ॥ ३८ ॥ 


सब जगह ग्राप्त होनेवाला व रहनेवाला चित्त हे,उसका एक शरीर 
माजमें स्थित रहना बंध है और इस बंधके कारण धम अधमे कम 
हैं इनकी शिथिलता समाधिबलसे होती हे. इन बंधोंका कारणोंके: 
शिथिल होनेसे और ग्रचारसंवेदनसे अर्थात्‌ अचार जो चित्तके गमन 
आगमनकी नाडी हैं उनके यथाथे ज्ञान होनेसे योगी चित्तकों अपने 
शरीरसे निकालकर दूसरेके शरीरमें प्रविष्ट कर देता है, चित्तके प्रवेश 
करमेमें चित्तके साथही सब इन्ट्रि्यांमी दूसरेके शरीरमें प्रवेश 
करती है ॥ ३८ ॥ 


उदानजयाजळपङ्गकण्टकाद्रिष्वसङ्ग उत्क्ान्तिश्व ।२९॥ 
उदानके जीतनेसे जल कोच काटा आदिमं असंग (He 
रहित) और इच्छामरण ( अपनी इच्छा अनुसार मरनेवाला ) 
होता हे ॥ ३९ ॥ 
दो ०-उदानवायके विजय, गवन करतःआकाश | 
जलकंटक आओ पंकपर, थल इव चालन जात ॥ ३९ U 
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शरीरमें पांच वायु हं-प्राण,अपान,समान, उदान और व्यान इन 
'सबमें मण मुख्य है, उसका स्थान हृदय है अर्थात्‌ माणवायु हृद्यमें 
रहता है. इसी तरह अपानका स्थान गुदा, समानका स्थान नाभ, 
'उदानका कण्ठ व व्यानका सब शरीर है अर्थात्‌ व्यान सब RA 
रहता है. उदानको संयमसें जीतनेसे योगी जल कोच कांटा आदिके . 
ऊपर चलता है ओर जढ/कांटाकआदि योगीक शरीरम नहा छ्जात 
और अपनी इच्छासे योग हीरको त्याग करता है ॥ ३९॥ 
सुमानजया Star N ४० ॥ 
<s “1g “ay ते हो 
समानके «खसे saqeq (तेज) होता है ॥ ४० ॥ 
i ~ “0 तो ~ 
दों०-जो समान जोताहि पुरुष, तो हुए अग्नि स्वरूप । 
तम नाशत सब चित्तकर, करत प्रकाश अनूप ॥ ४०॥ 
समान वायुको जीतने ( वश करने ) से अग्निके समान तेजवान 
होता हे ॥ ४० ॥ 
ओजाकाशयोः सम्बन्थसंयमादिव्यश्रोञम ॥ ४१ ॥ 
त्र ( कान ) व आकाश दोनोंके सम्बंधमें सयम करनेसे . 
A N ` ; 
दिव्य शत्र होता है ॥ ४१ ॥ 
- A N ` + 
दो०-आओत्र ओर आकाशमें, संप कर जो कोइ । 
सू 1 प्‌ मन ` N 
KR शब्दह सुन परत, [दव्य ATA हुई साइ ॥ ४१ ॥ 
शब्द आकाशका गुण है और श्रोत्र इंद्रेय उसका कारण है 
अथात्‌ श्रोत्र इन्द्रियसे शब्द सुनाजाता है-शब्द और श्रोत्रका आधार 
आकाश हे इससे श्रोत्र इन्द्रिय और आकाशका सम्बन्ध है, इन 


दोनोके सम्बन्धसे संयम करनेसे योगीका दिव्य श्रोत्र होता है अथात. 


श्रीत्र इंद्रेय दिव्य होता है-दिव्य होनेसे योगी निकट व दूर सब स्थानोंके - 
सान्दाका सुनता है. पहिले स्वाथमें संयमसे दिव्य श्रोत्र आदिका होना 
| १ दिव्य श्रोत्रम्‌ इति पाठान्तरम्‌। 
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चणन किया है. यहाँ श्रोत्र इन्द्रिय व, उसका सम्बन्ध! आकाश 
सूतके साथ जो सम्बन्ध है उसके संयमसं दिव्य AIA हाना कहा 
हे, इसी प्रकारसे एक एक इन्द्रय व उसके काय सूतक सयमस 
एक एक इन्द्रियके दिव्य हानेको सिद्धि प्राप्त होना समझना चाहिये 
अर्थात्‌ ag (ane ) व वायु नेत्र व तेज रसना ( जिद्दा) व 
जल नासिका व गन्धाक सम्बन्धम संयम mag दिव्यत्वचा आद्‌ 


} =... 
3 5 


इन्द्रियोंका होना समझना चाहिये 12329 
कायाकाशयोस्सम्ब/ म॑ 
_ समापत्तेथाकाशगमनस्‌ ॥ ४२ ॥ 
. श्रीर q आकाशके सम्बन्धर्भ सयमसे और लघु. तल 
आदियें समाधि होनेसे आकाशका गमन होताहै ॥ ४२ ॥ 
` दो०-क्ाया ओ आकाशको, कर सयम लघ तल | 
करत गवन आकाशो, तनक होत नाहि सूल ॥४२॥ 
शरीर व आकाशके सम्धन्धमें संयम सिद्ध करके लघु तूल(रुई ) 
आद्स लकर परमाणुतकम समाध [सद्ध करनस सम्बन्धक वशु 
करनेसे योगी लघु वा हलका होता है. लघु होनेसे हलकापनसे प्रथम 
यदसे जलम चलता है. फिर सूयंकी किरणोंमं विहार करता हे इसके 
पश्चात्‌ इच्छापूवक आकाशम उड़ता ह ॥ ४२ II 
बाहरकाटपता वात्तमहाविदहा ततः 
मकाशावरणक्षयः ॥ ४२ Il 
अकल्पिता महाविदेह जो बाहरकी वृति है उससे प्रकाशके 
आवरणका क्षय ( नाश ) होता है ॥ ४३॥ | 
दो०-महावदेहा जानिये, वृत्ती बाहिर शरीर | 


सब आवरण नाश कर, बुद्धि प्रकाश गीर ॥ ४३ W 
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शरीरसे बाहर मनकी वात्तिके लाम करनेको विदेह धारणा कहते 
हैं, जो इस कल्पनासे बाहर देशर्म धारणा की जाती हे किं शारीरम. 
स्थित मन वृत्तिमात्रसे बाहर हो जाता हें व बाहर प्रवृत्त होता है. 
उसको कल्पिता विदेहा कहते हैं और जो विना शरीरकी अपेक्षा 
मन बाहरही है उसीकी बृत्ति बाहर होती हे. ऐसी धारण को जाती 
है, उसको अकल्पिता महाविदेहा कहते ६, कल्पिताको मथम सिद्ध 
करके कल्पिताके द्वारा > अकल्पित महाविदेहाकों साधन करता 
ë, अर्काल्पता महाविदेहा व? “की, होनेसे योगी परक शरीरम प्रवेश 
करता है AOA प्रकाईरजो चित्तका स्वभाव हे उसके आवरण 
( रोक ) जो छेश व कमे फल हैं उनका क्षय होता है, अविद्या 
आदि छेशांके क्षय होनेके आवरणरहित योगीका चित्त इच्छा अनु- 
सार विहार करता है ॥ ४३ ॥ 
स्थुछस्वरूपसृष्ष्मान्वयाथवत्त्तसयमाद्वतजयः ॥ ४४ ॥ 
| स्थल, रवप, सूक्ष्म, अन्वय व अर्थवत्वोमे संयम्‌ कर- 
से भूतांको जीतता है अर्थात्‌ सब भूत यार्गाके वश 
हाजात ह H ४४ ॥ 
दा०-आकाशाइक भूतका, पाच अवस्था जाइ | 
स्थूल रुप अरु सूक्षम, अन्वयाथवत साइ ॥ 
AN. ५ ~ N 
इहिम संयम करत जब, भूत विजय तब होत Í 
पावत सिद्धि अमित सो, दिव्य होत चित जोत॥ ४४॥ 


पृथिवी आदि भूतोंके स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थ- 
TA यह पांच प्रकारके रूप भेद होते हे. स्थूल आदिकोंका निद्रीन 
यह है कि पार्थिव ( पुथिवीवाले ) गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये 
पांच है. आप्य ( जल्वाले ) गन्ध छोडकर रसआदि चार, तैजस 





€ तेजवाल ) गन्ध व रस छोडकर रूप आदि तीन, वायवीय ( वायु i 
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वाले ) गन्ध रस व रूप छोडकर दो आकाशीय ( आकाझवाला १ 
गन्ध आदि चार छोडकर शब्दमात्रहोनेसे पार्थि आदि शब्द आदि 
एक एकका अधिक ब न्यून सम्बन्ध होनेसे एक दूसरेसे विशेष 

( मेदयुक्त ) हँ, शब्द आदिकोंके साथ रहनेवाले जो और पार्थिव 

आदि थमे हँ, उनका विभाग यह है आकार शरू होना, रूक्ष होना: 
रंग स्थिर होना, कठिनता, सबसे sx होना यह पार्थिव धमे है. 
लेह ( चेकनाई) सक्षमता, प्रकाश, झुक्कता/# पफेदी),वहना,गरूहो ना , 


शीत होना, रक्षा; पवित्रता, मिठान ३ Seq (जळके वा जलवाले) 


के अमे हँ, ऊपरको जाना, पचाना, जलानां ( भस्म ईना ), प्रकाश 
करना, हलका होना, पतळा व पवित्र करना यह तैजस ( तेजवाले y 
ईश चलना, पवित्रता, फेंकना, मेरणा, बळ, रूक्ष होना यह वायवी 
( वायु के हैं. सबै गति होना ( सब जगह आप्त होना या रहना Y, 
रचना व आकाररहित होना, रोक न होना यह आकाशीय (आका 
शके ) धर्मे हे. इन धमौके भेदसे परथिवी आदि एक दूसरे विलक्षण 
ब सिञ्च हैं. आकार आदिभी सामान्य व विरोषरूपसे होते हैं; यथा 
गौ घट आकार आदि होना यह पार्थिव शब्द आदि और आकार 
आदि स्थूल शब्द ( नाम ) से कहे जाते हैं: यह स्थूल भूतोंका प्रथम 
रूप है; सामान्यरूपसे पृथिवीका मूर्तरूप जलका स्रेहरूप तेजका 
उष्ण ( गरम होना ) वायुका वहनशील ( वहनेवाला ) और आका- 
शका सवेगत होना स्वरूपशब्द्से कहा जाता Š, यह स्वरूप पृथिवी 
आदि भूतोंका दूसरा रूप है इस सामान्यके शब्द आदि विशेषरूपसे 
होते हैं शब्द आदिंकोंके विशेषरूप होनेका वर्णन प्रथम लिख दिया 
गया है. द्रव्यका स्वरूप सामान्य व विशेषका समुदाय और समूहमें 
बिशेषरूप होता है, यथा-शरीर,वृक्ष,यूंय, जदि स [दि समूइके दो भेद 
हैं. एक जो अनेक प्रथक्‌ २ व्यक्तियोंसे TANET एक माना 


_ १ तृण आदिको प्रेरण करके वायु चलता है अर्थौत उडाता है स्थाना- 
x न्तरको छे जाता है और शरीरको चछाता है इससे वायुम प्रेरणा धर्म है. 
1 | ¢ : 
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जाता है यथा अनेक वृक्षासे कुत वन व अनेक ब्राह्मण ANGA युत 
एक ब्राह्मण आदिकोंका यूथ ( जमात ) कहा जाता ६० इसका युत 
सिद्धावयव कहते हैं. दूसरा जो पृथिवी आदि अवयवांका संघात (मेल) 
रूप विना अन्य व्यक्तिके योग, एक एकका ज्ञान होता हे. जसे शरीर 
वृक्ष आदि इसको अयुत सिद्धावयव कहत हैं, यह स्वरूषका भेद 
वणेन किया गया. भूतोंके कारणरूप (KET) परमाणु और उनमें 
आप शब्द स्पशे रूप WI सक्षम शब्दसे कहे जाते है, यह भूताका 
तीसरा रूप हैः सक्त रज तफ”, तीनों णको जिनका कायरूप 
झोनेका स्वमा अन्वय कहते हैं यह चौथा रूप है, सच्च छण आदि | 
ब्र उनके कायोका भोग व अपवगेके निमित्त होना अथेवत्त हे यह : : 
पांचवी रूप है. इन भूतोंके पांच काये स्वरूप स्थूल आदिम कमसे 
संयम करनेसे योगी भूताके स्वरूपको यथाथ रूपसे जानता हे ओर 
भूर्ताको जीत लेता है जैसे वत्सकें पीछे गाय स्नेहवश जाती है इसी 
ग्रकारसे योगीके संकल्प अनुसार प्रथिवी आदि Kah काये 
होते हई ॥ ४४॥ 


ततोऽणिमादिप्रादुभावः कायसम्प- 
त्तद्वमानभिषातश्च॥ ४५ ॥ 
उससे ( भूतांके sada ) आणिमादिकाको उत्पत्ति व्‌ 

काय सम्पत्तिको प्राप्ति होती है ओर उनके घर्मोस अथात 
'भूतोके घमेसि बाधा भो नहीं होती ॥ ४५ ॥ 
'दो०-पंच भृतको वजे, सिडी आवत धाय । 
x Wa ds सेडि आठह, अरु स्वरूप अधिकाय४५॥ 
( जयमसे भूतोंका जीतना जो वर्णन किंया है. उससे 


स्थूल 
_आणिमादि आठ सिद्दियां उत्पन्न होती हैं. अथोत प्राप्त होती है 
स्थूलमें संयमं करनेसे चार सिद्धियां होती हँ, एक अणिमा अर्थात्‌ | 
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बड़े स्वरूपसे सक्म हो जाना, दूसरीः aa अथात्‌ बडा शरीर 
होनेपरभी अति हलका होकर आकाशमें उडना व विहार करना« 
तीसरी महिमा अथात्‌ बहुत भारी स्वरूप धारण करना. चौथी arik 
अथोत्‌ प्रूथिवीमें बैठे हुए अंगुलीके अग्रभागसे चन्द्रको स्पश करना 
आदि स्वरूपके संयमसे आकास्यसिद्धि होती है अथोत्‌ योगी जलमें 
प्रवेश करनेके समान अपनी Tangan भूमिके भीतर प्रवेश करता है. 
सुक्ष्म विषयमे संयम जीतने ( सिद्ध नि ) से वशित्व होता है, 
aa एथिवी आदि waqa और भोतिकोंमें 


Ra 





घट आदि भोतिकोम स्वाधीन 
होता है. अन्वयमें संयमजित्‌ होनेसे इेशित्व छा है, aga 
भौतिक ( भूर्तोसे उत्पन्न ) पदाथोके उत्पन्न व उनके नाश व उनकी 
रचना करनेमें समरथ होता है और अथेवत्त्वे संयम सिद्ध करनेसे 
यत्र कामावसायित्व सत्य संकल्पता RIS होती है अथोत जो 
संकल्प करता है उसी भकारसे भूतकी Kaka काये होते हैं 
परन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि, ईश्वररचित सृष्टिकायेके 
विरुद्धकाय योगी करसकता है अर्थात्‌ उनको चन्द्रमा कर देने 
आदिमं समर्थ होता है. जो योग्य काये हैं उनको योगी अपने 
TE करसकता है यह आठ सिद्धियां प्राप्त होती हँ, कायस- 
ARR आगे सूजमें वणेन किया है उससे यहां उसके व्याख्यानकी 
आवश्यकता नहीं है. थिवी आदि भूर्तोके धमे जो मूर्तिमान्‌ होनेसे 
रोक करना आदि हैं उनसे ku si बाधा नहीं होती अथोत योगी 
'शिलाके भीतर प्रवेश करता हे, REA उसके प्रवेश करनेमें 
रोक नहीं करसकतें- तथा जल भिगा नही , आग्रे भस्म नहीं 
करसकता, वायु उडा नहीं सकता और अरी [प्रा यपि किसीका 
आवरण ( छिपानेवाला ) नहीं होता तथापि योगी अति सूक्ष्म हो 
आकाशमे छिप जाता हे देख नहीं पडता ॥ ४५ ॥ | 
T 





“ 
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(११६) याग 


रूपठावण्यबळवज्रसह्ानत्वांन कायसम्पत्‌ ।४६॥ 
सब अङ्गोंकी सुन्दरता बल व वजके समान अगाका 
रचना हढ होना कायसम्पात्त हे ॥ ४६ ॥ 
दो ०-कायाकी संपाते यह, रूप कांति बल जान | 
angan शरोर छर, चार रुप पाहेचाम ॥ ४६ ॥ 
अति सुन्दर होना बल LIAR समान शरीरकं अवयव व 


जोडोंका कठिन होना कायसम्पत्‌ हे. यह उक्त ( कहे हुए ) स्थूल 
आदिमे संयम करनेसे भूतोंके जीतनेसे प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ 


ग्रहणस्वरूपाऽस्मिताऽन्वयाथवत्त्व- 
सयमादान्द्रयजयः ॥ ४७ ॥ 
ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय व अर्थवत्तमें संयम करनेसे . 
इन्द्र्यासे जीत होती है अर्थात्‌ इन्द्रियोंको जीतता है॥ ४.७॥ 
दो०-अहण रूप अरु अस्मिता, अन्वयार्थवत रूप । 
इनमें संयमके किये, इन्द्रियावेजय अनूप W ४७ ॥ 


- डुन्द्रयाके पाच प्रकारक रूप भेद है उनका विवरण यह है सामान्य 
व विशेष स्वरूपसे विद्यमान रहनेवाले शब्द स्पर्श रूप रस गंध ग्राह्य 
है इनमें श्रवण आदि इंद्रियोंकी बृत्तियोंका होना ग्रहण है यह इन्द्रि 

याका एक रूप है. न Š [जसका ऐसी बुद्ध हे उसक 
सामान्य व वशषाक यावयव भेदको प्राप्त समूहरूप द्रव्य 
FE वरूप इन्द्रियका दूसरा रूप हे. अस्मिता 
सामा? ऽपके विशेषरूप इन्द्रिय है यह. अस्मितारूप 


९ अयुत सिद्वावयंवका वर्णेन पहिले ४३ सूत्रके माष्यमें होचुका है इससे 








यहा नहीं लिखा गया उक्त सूतके माष्यसे देखना चाहिये | 
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होना इन्द्रियोंका तीसरा रूप हैः अहंकार संयुक्त gizal ज्ञानाकेया | 
आर स्थिति स्वमाववाले जो सत्तग॒ण रजोगुण q तमाझुण < उनके 
भरिणाम हैं यह इन्द्रियोंका अन्वयरूप चौथा रूप क Tai ज 
णुर्णोके अनुसार घुरुषा्थका होना है यह MA ERN 
पांचवा रूप है. इन पांचों इन्द्रियरूपॉरमे कमसे सयम करनस एक 
एकको जीतकर पांचों रूपोंके जीतनेसे योगी इन्द्रियंजित होता है 
सब Sega उसके अधीन नार fest > 

ततो KATA RU: प्रधानजयश्च ॥४८॥ 

उससे ( इन्द्रिय जयसे ) बनोजवित्व, विकश्ण भाव आर 
प्रधाबसे जय होता हे अथात्‌ योगी प्रधानको जीतता हे॥४८॥ 
दो०--इन्द्रियजयते होत हैं, तीन प्रभाव अरूप | 

मनजवित्व विकर्ण अरु, जय प्रधान अनुरुप ॥ ४८ ॥ 

इन्द्रियजयसे ( इन्द्रियोंकों जीतनेसे ) मनोजवित्व अथोत्‌ शरी- 
रकी अतिउसतम गति होना विकरणमाव अर्थात्‌ बिना देहसम्बध 
दूरदेशमे प्राप्त भूत व भविष्यत्‌ कालमें इए व होनेवाछे . और अति- 
sq विषयोंका जानना अधानजय अर्थात सम्पूर्ण मक्कािके कार्योका 
ga होना यह तीन सिद्धियाँ आरत होती Š इन दीन Kai 
मधुप्रतीक कहते है ॥ ४८ ॥ Ag: 

सस्वणुरुषन्यताख्यातमाजस्य संवभावा- 
Aaaa waaa ॥ ४९ ॥ 
“> "N | होनेका “लड z 

बुद्धि व पुरुषके भिन्न होनेका शको ज्ञान है केव्ह 
उत्तीको सब भावों ( पदार्थो) का अयता वरता होना व सवका 
ज्ञाता होना सिद होता हे ॥ ४९॥ ` 

१ मनोजयित्वं इति मूळे पाठः | 









~ = >. “च 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi an Ü Digitized by eGangotri 


Ç ११८ ) 


= j ~ “a 
दो०-प्रळृति पुरुषको ज्ञान जब, होत चित्तम आय | 
सर्व भाव अधिपति बने, अमित ज्ञान सो पाय ॥४९॥ 
रजोगुण तमोगुण मल जिसके दूर होगये है और विवेकसे उत्पन्न 
ज्ञानसे बुद्धि व आत्माके भिन्न होनेका जिसको निश्चय हागया है 
और जो वशीकारसँग्चा वैराग्यम वर्तमान है वही सब भावोंका 
अर्थात्‌ मधान व सम्पूर्ण GT परिणाम रूप पदार्थांका अधिष्ठाता 
होता Š और सब प्राणियों RAAR अतीत अनागत और वर्तमान 
धर्मोसहित स्थित गुणोंको जानता है इसको विशेषिका सिद्धि कहते : 
हं इसको प्राप्त होकर योगी सब केश व बन्धनसे रहित हो पूणज्ञान 
होकर आनन्दसे विचरता है ॥ ४९. JI 
N A LSA वज = चर 
तद्वराग्यादार्प दापबाजक्षय कृषल्यस्‌ ॥ ५० li A 
w A होने NN ~ a 
उसमें भी वैराग्य होनेसे दोष ( केश ) बीजोंक नाश होने- 
पर केवल्य मोक्ष होता है ॥ ५० ॥ 
दो ०-विवेकख्याति वैराग्यते, दोषबीज क्षय होत | 
नशत अविद्याबीजके, पावत मुक्ती जोत ॥ ५० ॥ 
उसमें अर्थात्‌ विवेकर्यातिरूप बुद्धिमें भी वैराग्य होनेसे दोष 
बीज जो राग द्वेष मोह कमेफल संस्कार हैं उनके क्षय होनेसे चित्तमें 
qama होता है वैराग्य होनेसे पुरुषको मोक्ष प्राप्त होता है. मोक्ष 


होनेम पुरुष चेतन आनन्दस्वरूपमात्र रहता है. यह जो विवेक 
वृत्तरूप सत्तगणका काये, उनमें वैराग्य होना परैराग्य 
द्‌ पखैराग्यसे मोक्ष न नि किया है इसका भाव यह है कि 
विवेक मत्यय अथात्‌ (कि aa वृत्ति वा विवेकरूप ज्ञान होनेसे विष- 

यासे वैराग्य होता है पर्स विवेक अत्ययसे विषयोसे वैराग्य होता है 

वह सत्तरूप बुद्धिका धमे है बुद्धि सत्तरूप प्रधानका कार्य है और - 
त्यागने योग्य वणेन कीगई है उस पुरुष परिणामरहित झुद्धबुद्धिसे भिन्न ˆ 

















ss 


RAT! qr) ८० 
w. š RS 


3.2. “3225 722 : : 





- जसका केवल चेत्तका लय होनाही प 





CC-0. ००५३ स्िष्यसपहिसमविभूसिपाष्‌० 7०० by ७५1१९, ) 


है, इससे जिस विवेकडुद्धिसे qara, वैराग्य होता है उस विवेक 
प्रत्ययरूप बुद्धिम भी वैराग्य होनेसे व गुर्णाके वियोग होनेसे छुंशके 


 बीजोंका नाश होता है. कश बीजोंके नाश होनेसे मुक्ति होती. हैं 


मुक्ति होनेसे पुरुष फिर तीनों तापोंकी भोग नहीं करता इसको 
संस्काराशष सिद्धि कहते है ॥ Ko ॥ 


स्थान्थुपानसन्ञण्‌ TE करण Ga 
रानेष्टप्रसङ्गात्‌ #५१ ॥ 
स्थानियो (देवताओं ) के उपनिमंत्रणमे फिळअनिष्ट (केश) 
प्रात हावस सग वे स्मय न करना चाहर्य ॥ ५) ॥ 

दो०-जब देवादिक आयकर, करे निमंत्रण जाहु । 
RA प्रीति न कराहि सो,हुए अनिष्ट छुनि वासु॥५१॥ ` 
योगम जो Aa उत्पन्न होते हैं उनके निवारणके लिये यह उप- 
देश किया है कि स्थानियोंके उपनिमन्त्रणमें संग व स्मय न करना 
चाहिये इसका व्याख्यान यह है कि योगी चार प्रकारके होते हैं अथम 
कल्पिक, मधुभूमिक, प्रज्ञाज्याति ओर अतिक्रान्तभावनीय, प्रथम 
(कल्पिक)योगी संयममें प्रवृत्तमात्र परके सिद्धि आदिको नहीं जानता; 
दूसरा ( मधुभूमेक ) सम्रज्ञात यागस ऋतभरा प्रज्ञा अवस्थाको ग्राप्त 
भूत व इन्द्रियोंकों साक्षात्‌ करकेऔतनेकी इच्छा करता है, तीसरा 
( प्रज्ञाज्योति ) भूत व इन्द्रियोंका जीतनेवाला. है अथात्‌ सम्पूर्ण 
जो भावना किये गये है व जिनकी म्छ करना योग्य है उनमें रक्षा 
ध करके कृत ( किये गये) व कतेव्यदकोएने योग्य का साधन 
करनेवाला है, चौथा ( आतैक्रांतमावनीय सूक होता है 
इस अतिक्ान्तभा- , 
वनीय योगीक परज्ञा ( बुद्धि ) की सात प्रकारकी प्रान्तभूमि होतीह 






। इनका व्याख्यान पूवेही कियागया है, इनमेंसे प्रथम योगी देवता. 
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आदिसे उपनिमन्त्रण (MAR ) किये जानेक योग्य नहीं होता, 
दुसरा मधुभूमिक जब मधुमती भूमिको साक्षात्‌ करता ह और हान्द्रे- 
योंके जीतनेकी इच्छा करता हे तब उसके सत्त्व ( बुद्धि ) म शुद्धता 
होते देखकर स्थानी अथोत स्थानोंके देवता स्थानोंसे उपनिमन्त्रण 
( आदर सत्कारके लिये बुलाना या प्राथेना करना ) करते है अथोत 
उत्तम उत्तम भोग दिखाक्छ योगीसे यह कहते हैं कि यहां स्थित हो 
यहां रमण करो क्या अच्छेल्यह भोग है यह अति सुन्दर कन्या है 
क्या अच्छा RA है कि जिससे जरा मत्यु नहीं होती, केसा आका- 
गर्म चलनेवाला विमान है केसे कल्पवृक्ष है उत्तम अप्सरा हैं दिव्य कणे 
नेत्र हे यह बज्रके समान शरीर है यह अजर अमर देवताओं के स्थान हैं 
ऐसा जो स्थानिर्याका उपनिमंत्रण है उसमें संग व स्मय न करना 
चाहिये संगके दोषोंकों विचारकर ऐसी भावना करे कि में इस घोर 
संसाग्मे बारम्बार जन्म व मरण छलेशरूप अन्धकारमें परिवतेमान यत्न 


व साधनसे कुश अधकारका नाश करनेवाला योगप्रदीप जो प्रकाशित 
एकया हं उसक यह तृष्णायान ( तृष्णाके उत्पन्न करनेवाळं ) विषय 


झाड ई भं पूवी इस विषयतृष्णासे ठगागया अब ज्ञानमकाशको 
ATA फिर किंस तरह जरते हुए संसार अग्निमें अपने आत्माको इध- 


जक समान जलाऊ जो पिषयभन्य स्वप्तके समान व तुच्छ कृपण . 
जनोसे इच्छा करने ग इनसे बचा रहना चाहिये, इसीमें कल्याण 









है. इस प्रकारसे संग त्यु निश्चय करके 'समाधिमें प्राप्त होय 
और यह मेरे dy x है कि देवता मेरी प्राथेनां करते हैं ऐसे 
अहभाव अंधकार ((% अकार ) को स्मय कहते हैं यह न करे यह 
योगभ्रष्ट होनेका कारण है योग भ्रष्ट होनेसे फिर अनिष्ट जो केश 


आद हैं उनका प्रसंग होता हे अथात्‌ फिर केश आदि प्राप्त होते 
ह इसस स्थानयाक उपानमन्त्रणम सग व स्मय न करना चाहय« 


४७८८७०७००८ १०४०० < D 
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सँग व स्मय न करनेसे इढ होकर योगी&समाधिको प्राप्त होता है॥५१॥ 
क्षणतत्कमयोः संयसाद्विविकणं ज्ञानम्‌ ॥ «२ ll 
` क्षण और उनके कमांम संयमसे ( विवेकज विवेकसे उत्पन्न ) 
ज्ञान होता है ॥ ५२ N 


दा०--कषण आर AAA करते योगा जाय । 
[वनका हात [ववेक सब, श सकल <ç हाय॥%२॥ 


नियत समय पाकर जो परमाणु चलता है व चलनेमे पूवं देशको 
छोडता है वह उत्तरदेश (ana जगह ) को ग्राप्त होता है यह 
क्षण है और इन क्षणोंका प्रवाह न रुकना क्रम है क्षणोंका और उनके 
क्रमांका समूह होना जो माना जाता हे अथवा भासित होता है यह 
यथाथ नहीं है क्योकि क्षणोंका सभूहरूप जो सुहुते रात्री दिन है यह 
कालवस्तुसे शून्य है एक बुद्धिस सान लेना मात्र है, ARA लोकम 
वस्तुस्वरूपके समान भासित होता है ank aa उत्तर होनेमें 
अर्थात्‌ पहिलेस आगे चलने वा होनेमें जो एक दूसरेसे अन्तर होता 
जाता है इसको क्रम कहत है परन्तु बिचारसे क्षणोंका समूहर्म कमका 
कोडे वस्तु होना सिद्ध नहों क्योंकि दो क्षण एक साथ नहीं होते 
दोनांका साथ होना असंभव छ क्रम नहा हो सकता अथात्‌ पूवक 
न रहनेम वतमान होता हे न रहेईएका वतमानके साथ सयोग नहीं 
होसकता. इससे एक एक क्षण बते अक पन व्‌ उत्तर क्षण कुछ नहीं 
है इससे क्षर्णाका समाहार ( संयोग AK जो हुए और होनेवाले 
क्षण हैं वह परिणाम संयुक्त व्याख्यान S° x योग्य हैं. केबल एक 
वतेमानही क्षणसे सम्पूणे लोक TORAN करता है इन 
क्षणाक आरूड सब धम ह इन क्षणां व क्षणाकें KAM संयम सिद्ध 
| RAR AN व क्रम साक्षात्‌ होते ई साक्षात्‌ होनेके पश्चात्‌ विवेकज- 
| ज्ञान CRANA उत्पन्न ज्ञान ) प्रकट होता हे ॥ ५२ ॥ 
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जातेलक्षणदेशरन्यतानवच्छदात्ुट्वया- 
स्ततः प्रतिपात्तिः ॥ ५२ ॥ 
man ~~ N ७.७ फे NAN 

जब समान पदार्थोमे जाति, लक्षण व देशांसे एक दूसरेसे 
भेद होनेका निश्चय नहीं होता तब उससे अथात्‌ विवेकज 
ज्ञानसे होता है ॥ ५३ ॥ 
दा०-हात विवेकज ज्ञानत>लुल्य वस्तु कर ज्ञान | 

लक्षण जात अरु दशकर, भद परत नाह जान u 31 

लोकमें एक दूसरेसे भेद निश्चित्त होनेकै तीन हेतु ह-जाति, लक्षण 
और देश जो दो पदार्थ देश व लक्षणमें समान हैं उनमें जाति 
अन्यता ( एकके दुसरस भिन्न हाना ) जाननेम हेतु हांता हे यथा 
गो और नील गोमें जातिसे ( जाति द्वारा ) भेद होनेका ज्ञान 
होता है ओर जो जाति व देशर्म दो पदाथे समान होते है उनमें 
लक्षण उनके भेद जाननेमें हेतु (कारण ) होता है जैसे दो गो SIT 
जाति व देश ( गरीरपरिमाण ) में समान Š उनमें लक्षण अथात्‌ 
कृष्ण व yg ( काले व सफेद ) आदि रंगसे भेद विदित होता है और 
जो जाति व लक्षणमें तुल्य हैं उत्तमें दशस भेद होनेका ज्ञान हाता है 


यथा दो आंवले जो जाति व लह कमान है. उनका भेद पूवे व 
उत्तर देशस जाना जाता हे और “हब इन दोनों आंवलोंको जिसने . 


अथम देखा है उसकी दृष्टि बुच्चाकर पूवेको उत्तर व उत्तरको पूर्वेकर 
देवे तौ जाति लक्ष्मणमें समं #555 
भेदका निश्चय नहीं होत. 

विदित नहीं होता तब 
अथांव लोकको जा. कषण व देशद्वारा पदाथोके भेदका ज्ञान होता 
दैव योगियोंको विना जाति लक्षण देशके विवेकज ज्ञानसे, भेद होनेका 
निश्चय होता हे ॥ ५३ ॥ 









PA कं e S: 


A | विवकेजज्ञानसे भेद विदित होता है 
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| सुख भाग करता ह उस भागका अभाव हा? n 
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तारकं सवोविषय सर्वथा [विषयमक्रम चोते 
विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ९४ ॥ x 
तारकज्ञाव जो विवेकज ज्ञानरूप है विना क्रम उसमें सब 
विषयका ज्ञान होनेसे कोई विषय शेष ( बाकी ) न रहनेसे 
तारक सर्व विषय है अर्थात्‌ कोई विषय रहित नहीं हे॥५४॥ 
दो ०-अवतारक सब विषयकर, ma गथा होय । 
तीन कालमें कमरहित, ज्ञान विवकज सोय ॥ ५४ ॥ 
तारकसज्ञक विंवकजज्ञान ससारसागरस तारता ४ इससे तारक. 
कहते हैं इसमें सब विषयोंका ज्ञान होता हे व विना क्रम एकही 
क्षणम अनक या संब पदाथाका जानता < काइ [वषय इसम 


शेष नहीं रहता इससे सवे विषय हें अथात सब विषयोंके ज्ञान 
संयुक्त है ॥ ५४ ॥ 


तत्त्वणुरूषयाः शुद्धिसाम्य केवल्यमिति ॥ ५० ll 


AO 


इति Tae योगशास्त्रे विभतिनिर्देशोनामतृतीयःपादः ॥ ३ ॥ 
सत्तपरुष दोनोंको शुद्धि सम होनेमें साक्ति होती है॥ ५५ ॥ 
दो ०--ज्ाडि पुरुषकी शुद्धि अरु, साम्यावस्था जोइ | 
ताहि कहत केवल्यता | 








रूप हे सोइ ॥ ५० ॥ 
` जब रजोगुण व तमोगुण मले Ka शुद्धसत्तरूप अर्थात्‌ सत्त- 
गुणरूप are होती है जिससे पुरुषके यश्चक ( बुद्धिसे भिन्न) होन 
मात्रका बोध होता है व सम्पूण LAGI भस्म होजाते है तब 
पुरुषका शुद्धरूप भासित होता है आर WSWISSU आवेद्यासे दुःख 
ही पुरुष स्वरू-- 
_ पकी शुद्धि है जब इस प्रकारसे सत्त्व बुद्द) व शुद्धि होती 
| तब मुक्ति होती हे. जिसके सत्त्व व पुरुषरूपकी शुद्धि होनेसे छेश-: 
१ इतिशब्दो राजमातेण्डभोजबृत््योम्गेछे नास्ति | 
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बीज मस्म होजाते है उसके ज्ञानम किसा [साऊ या वसूतिकी 
अपेक्षा नहीं होती सत्तशुद्धि होनेके द्वारा समाधस उत्पन्न इये 
प्राप्त होते हैं परन्तु ऐश्वर्य प्राप्त होना मुख्य प्रयोजन नहीं ह उख्य 
“परमार्थ यह है कि ज्ञान होनेसे अविद्याकां नाश आवाक नाशसे 
gain नाश होता है ba अभाव ( न रहने ) से कमे फर्लाकी 
Ps होती है फिर पुरुषको भोग नहीं होता पुरुषस्वरूप मात्र 
Re ज्योतिरूप रहतारे>यही पुरुषका केंपल्यनामक मक्षि RIRI 


इति श्रीपातजरे योगशारऋ देशमाषाकुतमाप्ये श्रीमत्प्यारेछाछा- 
त्मन बाँदूपमण्डछान्त गत तेरहीत्या स्यग्रामवास्ि श्रीप्रमुद्याढ- 
निर्मिते विशतिपांद्स्तृतीयः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


अथ केवल्यपाइः ॥ ४ ॥ 
उच चौथा कैवल्यपादका वर्णन करते है- 
जन्माषाधमन्त्रतपर्समाधेजाः सिद्धयः H १ H 
जन्म, औषधि, मंत्र, तप ओर समाधिज ( समाध 
उत्पन्न ) सिद्धियां < ॥ ३ ॥ 
दो०-चरणकमल वंदन करां, पातंजलिसुनिकेर 
केवल्यपाद वर्णहु सुँ उक्ति न छावहि देर ॥ 
जन्मोषाप ओर मंत्र ega समाधि ते जान । 
सिद्धी प्राप्ती होत्र, कर साधन सन्मान ॥ १ ॥ 


` मनष्य IAN सग ४७ प्राप्त होने योग्य धर्माचरण त्रत 


करनेसे Tn : y ८ पुण्य विशेषसे देवजन्मको प्राप्त होता है 
देह होनेसे आणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त 
होती है यह जसादि है. औषधिविशेषरूप रसायनोंके योगसे 


जरामरणका निवारण करना शरीरस॑ विशेष शक्तियोंका प्राप्त करना 













` आपधिसिदि ई, मत्रासे ( मंत्रोंके द्वारा) आकाशमें गमन करना 
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ब आणमा आदि सिद्धियोंका मात होता मंत्रसिद्धि है. तप करनेसेः 
इच्छाचारी होना अणिमा आदि ग्राप्त होनेका जो मनोरथ हो उसका 
पूणे होना तपस्सिद्धि दै. समाधिज सिद्धियोंका जी व्याख्यान KNA. 
यह पांच अकारकी सिद्धियां होती हैं सिद्धियोंके प्राप्त होनेसे जा 
योगी एक जातिसे अन्य जाति तथा रूपको धारण करता है यह. 
और और शरीर व रुपोंका होजाना तथा प्राणियोंका एक IE 


ex कछ 


अन्य जन्ममें होना कैंसे होता है, शरीरोंकपरिणाम ( बदलने ) के 
उपादान कारणोंका न्यून अधिक हो कैसे संमव है ! क्योंकि 
विना कारणकी विलक्षणता कायेमें विलक्षणता वा Sa नहीं होसकठा« 
इस संदेह निवारणके लिये अन्यजाति व रूपमें प्राप्त होनेका हेतु आगे 
सूत्रमें वणेन करते है H १॥ 
जात्यन्तरपरिणामः प्रक्ृत्यापूरात्‌॥ २॥ ` 
प्रकृतिको पूर्णवासे जात्यन्तरमं ( और जाति वा जन्ममं.). 
प्रिणाम होता है ॥ २ ॥ E Tan 
दो ०-अकतिके पूरण भये, जात्यन्तरको पाय । | 
होत पृथक परिणामसों, जन्मान्तरमे जाय ॥ २ ॥ 

शरीर व इन्द्रियोके एक जाति l: जातिम परिणाम होनेको 
जात्यन्तर परिणाम कहते हैं. कह ( ।.यजातिमें परिणत ( पारेणा- 
मको प्राप्त) जो शरीर व इन्द्रिय ४ ४नका देवता व तियळू ar 
परिणाम होना जात्यन्तरपरिणाम LIA प्रकृतिक आएर 
( पूणेता ) से होता है. पृथिवी अनमत हैं यह शरीरकी रक 
ति है और अस्मिता इंद्रियोंकी प्रकृति है. जा es कारणरूप- 
से कायेरूप अवयवाके आकारमें भरने वाऽनु A करनेको आपूर 
= कहते है, इस प्रकृत्यापूर अर्थात्‌ प्रकृतिकी Nag जात्यन्तररक 
` (दूसरे रूप व आकारमें ) परिणाम होता है. अब शंका यह हैं 
कि, यह मकृत्यापूर धर्मे आदि निमित्त( कारण ) की अपेक्षा करता 
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है कि बिना धर्म आदिकी Ka आपही प्रदत्त होता है ! इसका 
समाधान यह है कि, धमे आदि निमित्तकी अपेक्षा करताहे अर्थात R- 
ना धमे आदि निमित्तके नहीं होता इश्वर नियम अनुसार NA अध- 
मेके निरास ( खण्डित वा नष्ट ) होजानेसे अथात देवयोनि उत्तम जा- 
तिम प्राप्त होनेके प्रतिबधक ( रोक ) अधमाके नाश होनेसे मझ्ाति 
आपही देवयोनिरूप परिणाम होनेमें प्रवृत्त होती है तथा न अतिशय 
यापसे पापके रोकनेवाले (शण्यके दूर होनेसे पाप निमित्तसे तियग्योनि 
आदिमें प्रकृतिका परिणाम होता है, इसका दृष्टांत आगे सूत्रम 
वर्णन किया Š २ ॥ x | 
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु 

| qq: ARTT M šI š दु 
| निमित्त प्रकतियांका प्रयोजक ( प्रवृत्त करनेवाला ) नही 
3 l N N 
है उससे आवरण भेदमात्र ( केवल आइक्रा दूर कर देना ) 

S TEEI DaS N `x 
Sg ( खेतवाले ) के समान होता है ३ ॥ 
Aa ~ ng y asa 6 अहे निमित्त 
दो ०-प्रकृति प्रयोजक धर्म नाहे, केवल अहे निमित | 
N ~ ai Len yna as | 
Aa छाषिकार,$.नाशत बंधंप्रकित्त ॥ ३ ॥ 

_ धमे आदि निमित्त अक शर कारणा) के अयोजक (अवते कर 
नेवाळे) नहीं होते क्योंकि धमे «न अकातेके काये हैं काये कारणका 
अवतक नहीं होता जैसे बिला कुम्हारके उत्पन्न होनेवाला या उत्पन्न 

कारण bn ( चाक ) दण्ड जल आदिकोंका 








° ~ Ei क्योकि A ~$ पट 
स्वतंत्र ( आपसे ) मु 2 नहीं होता, क्योंकि घटकी उत्पत्ति उसके 
` कारणोंके अधीन À रण घटके अधीन नहा है घटके कारणांका 


स्वतंत्र मवतक झु हर हे. इसी प्रकारसे प्रकृतियोंका स्वतंत्र 


; है धमे आदि A AAA तिरयोके क ` अथौत्‌ 
इश्वर है धमे आदि पारणामके निमित्त हैं प्रकृतियोंके म्रयोजक अर्थ 


T 


“3 SUT वा प्रवत करनेवाले नहीं X निमित्तसे केवल क्षेत्रिक ( खत- 





RD CET SUEY Me. 


PR DT ST Á 
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बाले ) के समान वरणभेद ( आवरणङ्का निवारण ) होता है! अथोत्‌ 
जैसे खेती करनेवाला खेतमें जल भरजानिपर उसके रोंकनेवाली जो 
ऊंची वा आडकी मिठ है उसको टूर करता है उसके दूर हार्नस जल 
Rar किसीकी मेरणा उस क्षेत्रसे आपही निकलकर अन्य क्षेत्रको 
जाकर मरताहे, इसी प्रकारसे थम जब इश्वर नियम अनुसार अध- 

को जो देवजाति आदि उत्तम गतिके प्राप्त होनेका आवरण (आड 
वा रोक ) है निवारण करता है तब 3 आपही देवजाति आंदि- 
प्रिणाससँ प्रवृत्त होती है ओर धम जो</गतिका आवरण है जब अध- 
सेसे दूर केया जाता है तब प्रकृति आपही तियेग्योनि आदिम प्रदत्त 
होती है 1 अब यह संदेह होता है कि, जब योगी बहुत शरीरोको 
धारण करता है तब उसका चित्त एकही होता है या बहुत होते हैं! 
इसका समाधान आगे SAN वणेन करते है ॥ ३ ॥ 


निमाणाचेत्तान्यास्मताभाञात्‌ H 9 ॥ 
अस्मिवामात्रसे निर्माण चित्त होते हैं ॥ ४ ॥ 

द[०--हाव आरस्नताभान्रत, सज्ञाचत निमाण । 

योगी निर्गत विचका, ti ॥ ४ ॥ 

योग प्रभावत्ते बनाये गये छि /| Ya निर्माण चित्त है। योगी 

अस्मितामात्रसे निर्माण चित्त ५ने सकल्पमात्रसे निमित करता 

` अथोत्‌ बनाता है इन निर्माण aA योगीके बनायें हुए सब 

शरीर चित्त संयुक्त होते इं! अ रकः हका समाधान कि बहुत 


 चित्तोके मित्न भिन्न अभिप्राय होनेस Lai भोगकी सिद्धि नहीं 
होसकती आगे सूजमें वणेन करते हैं ॥ V 5 


प्रवात्तभंद्‌ प्रयोजक चित्तमकमनकषाम्‌ ॥ ५॥ 
AT NS एकचित्त अनेकाका प्रवृत्त करनेवाला है ॥ ५ ॥ 
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दो०-अब्वृतिभेदते अन्य चितृ, प्रेरण कराहे सु एक । 
पूव सिद्ध चित प्रेरण, आज्ञा करत अनेक ॥ ० ॥ 


अनेक चित्त जो योगी निमाण करता है उन सबका AR 
नायक अपने भोगके अनुकूल प्रवृत्तिविशेषका नियामक एक चित्त 
विशेष निर्मित करता है उसके द्वारा इच्छाके अनुसार भोगमं gara 
होती है अथोत्‌ अनेक ख रके प्रवृत्तिभेदमें एक मुख्य चित्त जो 
सब चित्तोंका प्रवतेक योगी निमोण करता है उससे सब भोगर्मि 
` अबृत्त होता है ॥ 


तत्र प्यानजमचाशयस्‌ ॥ ६ Il 
उनमें ध्यानसे उत्पन्न अनाशय है ॥ ६ U 
सो०-तिन TAP माहि, ध्यानजन्म जो चित्त है। 
ताहि वासना नाहि, सर्वाशयते रहित सो ॥ ६ ॥ 
जन्म, औषध, मन्त्र, तप और समाधि इन पांचोसे जो सिद्ध- 


चित्त हैं उनमेंसे जो ध्यानसे.उत्पन्न चित्त है वही अनाशाय है अथात्‌ 
उसकी आशय जो नानाम, चासना राग आदि हैं उनमें प्रवृत्ति 


0100 रि 


नहीं होती आशयोंसे Ui वही मोक्षके योग्य दैवा. 







होताहै ॥ ६ ॥ a: 
कमाशुझाइषणं (त SATA ॥७॥ 
अशुक अरृष्ण ANKET व तीन प्रकारका औराँका 
होता है ॥ ७ ॥€9 F 


दो ०-कम अशुक अळष्ण दोऊ, योगीजनके जान ॥ 
कृष्णाकुष्ण अरु शुठुतम, अन्य जननके मान ॥ ७ ॥ 





P Dai ४४०३० h> ‘aT gs ies ra pena ७. 
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कम चार अकारके होते हैं एक छुष्णकमं अथात्‌ पापकम यथा 
हिंसा व्याभिचार आदि, JETA अथोत्‌ पुण्यकर्म यथा तप स्वाध्याय 
ध्यान आदि, तीसरे शुक्ल व कृष्सुकम अथोत्‌ पाप व पुण्य मिलेहुए 
था परपीडा व अनुग्रह आदिका समूह, चोथे अशुक्ल अकृष्ण 
अथात्‌ पाप व पुण्य दोनोंसे रहित यह चौथा फलकी इच्छारहित 
देश्वर समर्पित संन्यासी Ia क्षीण Tag: कमे है आर पूवोक्त तीन 
प्रकारके कमे और संसारी विषयी मा क्कि होते हैं ॥ ८॥ . | 


ततस्तद्विषाकाजुगुणानामेवाभिद्य- 
९१ 
क्तिवासनानाम्‌ ॥ ८॥ 

उससे ( उक्त त्रिविध कर्मसे ) उसके बिपाकके समान गुण 
बा योग्य सुणरूपही वासवाओंकी प्रकटता होती है ॥ < ॥ 

दो०-त्रिविध कर्मके पाकते, सुण उपजत हैं जोइ | 

~~ N m N 
[वाह शुण YNA स्वरुपका, पकट वाना हाइ H < ॥ 
उससे अथात्‌. त्रिविध कमसे इ AN क्षेप्राक ( फल देनेके योग्य 
होनेको अवस्था ) के समान गु $| 'ई ग्रणरूपही वासनाआंको 
प्रकटता होती हैं अथोत जिल्ह | । š कमेका जो विपाक ( फल 
देने योग्य होनेकी अवस्था ) & कक योग्य वा समान गुणरूप जो 
वासना कमेविपाकम सायं इएक समाद्र रहती ह उनहाकी प्रक- 
'टता होती हे अथोत्‌ देवकमे ( उई ४१७८३) परिपाकको माप्त नारक 
 ( नरकवाली ) तियक मनुष्य IMAM मकटताका निमित्त 
नहीं होता है किन्तु देवकमेविपाकके अनुगु“ ३ वासना है उनहींके 
` अगट होनेका निमित्त होता है अर्थात्‌ दी पिविपाकके योग्यही 
' युणरूप वासना प्रकट होती हैं, इसी प्रकारसे नारक तियेडू मनुष्योके 


कम के विपाकके अनुुणही वासनाओंका प्रकर होना जानना चाहिये 
T 3 
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क्योंकि देवकर्मका दिव्यभोग फल होना योग्य है नरकमोग वासना 
आदिके प्रकट होनेमें दिव्यभोगका संयोग नहीं होसकता तथा नरक 
व मनुष्य मोगमें दिव्य स्वगेमोग बासनाओंका होना संभव नहीं है 
क्योकि उनकी प्रकटतामें नरकमोग आदिका होना योग्य नहीं है 
इससे जिस जातिवाले कमेका जो विपाक है उसीके योग्य शुणरूप 
वा योग्य युणबाळी बांसनाओंकी प्रकटता होती है अन्यथा नहीं यह 
सिद्ध दॉताहै॥ ८॥ ® | र 
जातिदेशकालब्येवहितानामप्यानन्तर्य 
स्मृतिसंस्कारयोरेक्रूपत्वात्‌ ॥ ९ Il 
स्याति व संस्कारके एकरूप होनेसे जिनके बीचमै अनेक 
जाति, देश व कालगत होजाते हैं उनका भी अन्तर नही 
होता अर्थात्‌ जाति देश व काल भेद होजाने परभी उनमें 
अन्तर ( भेद) नहीं होता ॥ ९ ॥ 
दो०-स्मृति अरु संस्कारं सम, ताते अंतर नाहि । 
जाति देश आर. सब, पूरव जाय समाहिं ॥ ९ ॥ 
कमेविपाकके समान Erkan gara प्रकट होना जो वणेन 
किया है उसमें यह निश्चय नय कि जैसे व्यतीत इए पूवे 


क 
l! 
"> 


दिन ( कल्ह ) के पश्चात्‌ जा ia वतेमान दिन है उसमें पूवे 


दिनका स्मरण होना YANG बहुतदिन जिसके बीचर्म व्यतीत 
होगये हैं उसका स्मर? 











गभव नहीं हे. इसी प्रकारसे जिस 

शादि व्यतीत नई Ja अ उसी पूर्वे जन्मकी वासनाकी प्रकटता होती 
ह्वा Aa TAI स्मरण होता है अथवा बहुत जन्म आदि 
बीचमें व्यतीत होजानेपरभी बहुतकाल पूवे हुए जन्मकी वासनाकी 
अकरा होती है यह निश्चय होनेके लिये qasi यह कहा है कि 


`... 
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स्मृति व संस्कारके एकरूप होनेसे अथात्‌ समान रूप होनेस जाति 
देश व्‌ कालसे व्यवहिंत ( अन्तरको ग्राप्त ) जो वासना ह उनकाभी 
KET (यथाथरूपसे) अन्तर YAFA- वा भेद ) नहीं होता इसका 
एक दृष्टांत उपलक्षणमात्रके लिये ईस प्रकारसे जान लेना चाहिये, 
यथा किसी कालम AGRA वासना हुई ओर बीचभ अनेक जन्म 
देश द कालका व्यवधान KT परन्तु किरमी जिस कमको बिला- 
रका जन्म होना फल Z उसके विपाकसे.उस विपाककें समान वा 
योग्य शुणवाली बिलारहाकी वासनाकी#कटता होती है इसी प्रका- 
रसे औरभी उत्तम, मध्यम व निकृष्ट वासनाओंका होना जानना 
चाहिये: क्योंकि जैसे पूवेमें अनुभव होते है उसी प्रकारके संस्कार 
चित्तम स्थित होते र बह संस्कार कमे व वासनारूप होते है, 
जेसी वासना होती है देसी स्वाति होती हेन जाति, देश व कालसे ` 
ब्यवधानको ग्रा सस्कारोसे स्मृति होती है. tea फिर संस्कार 
होते हैं यह स्स़्ाति ब संस्कार कमोशय व चित्तवृत्तिक छाभवझसें 
प्रकर होते है, इससे जिन बासनाआम जाति देश. व कालसे व्यवधान 
भी होता है उनसे भी उनके निमित्त ब नेसित्तिकमाव बने रहनेसे 
( कारण काय भाव सम्बंध रहनेसे MIE हाता, सस्कार कारण 








जो विपाक है उसी सजातीय कक विपाकहीके समान वा योग्य 
गुणवाली संस्कार व CARET वासन“ होनका नियम है, विजा- 


तीयकमेका विपाक विजातीय पीर होने वा उदय होनेका 
निमित्त ( हेतु ) नहीं होता ॥ ९ ॥ [दि 


तासामनादित्वं चाशिषा नित्यत्वात्‌ ३० ॥ 
आशिषके नित्य होनेसे उनका अनादि होना भी सिद्ध 
होता है॥ ३० ॥ 





s के 1 





`w के 6५ 
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( १३२ ) | qng 


दो०-आशिषाको कहत सुति, नित्य जान सतरुप | 
विहि कारणते वासना, है अनादि ASET ॥ ३०.॥ 
बासनाओंका अन्तर न dari वर्णन किया है उससे अधिक 
वासनाओके अनादिमी होनेके वर्णनमें यह कहा है कि आशिष 
( होने वा बने रहनेकी आथेना ) के नित्य होनेसे उसका ( वासना- 
ओंका ) अनादि होना मी सिद्ध होताहे अयात में सदा बना रह Të 
+T ऐसा आशिष अर्थात्‌ प्रश्षितारूप अभिलाषा व त्रास नित्य होनेस 
बासनाओंका अनादि. होना विदित होता है क्योंकि जो उत्पन्नमात्र 
बालक है उसमें कैप होना व उसके मुखकी आक्वाते बिगडना यह 
मयके चिद्व देखनेसे द्वेष व दुःखकी रुखाते व मरण त्रासके अनुमान 
होनेसे व वर्तमान जन्ममें देष दुःखके अनुभव होनेका कारण संभव 


होनेसे जन्मान्तर ( दूसरे पूर्वजन्म ) होने व वासनाओंके_ अनादि. 
होनेका ज्ञान होता है, जो यह कहा जाय कि उत्पन्न बालकम सुखको ' 


आङ्कतिका बिगडना कांपना झुसक्याना दुःख व सुखके निमित्तके 
स्मरणसे नहीं होते कमल आदिके संकोच व विकाशके समान स्वाभा- 
विक हैं तो कमल आदिका सोच ( सिकुडना ) विकाश ( फूलना ) 
भी आभ आदिमें गरमी Ce समान निमित्तरहित स्वाभाविक 
नहीं है क्योंकि निमित्त Ka s. परन्तु जिन निमित्तोंसे कमळ 
आदिके संकोच विकाश AYAT व उनके समान बाल- 
कका कांपना रोना मुसक्याना जद होते हे उनसे व उनके समान 
बालकका कांपना रोना मा आदि नहीं होते किन्तु जैसे हमको 
गको भय सुख दुःख दो शरीरके आकार होते हैँ उसी 
प्रकारसे होनेसे बालकको जन्मर्म हुए सुख दुशखके स्मरण होनेका 
अनुमान होता है, अब यह सन्देह हे कि देह आत्मा नहीं है आत्मा 
अनादि मरणत्रापरहित है इससे आत्मामें स्वाभाविक मरणत्रास 
नहं होसकता यह मरंणत्रास किसको होताहे | उत्तर-मरणत्रास 











चित्रको होताहै चित्त निमित्तवझसे अनादि वासनाओंसे बंधा है कोई 


१. AT 4 


J 
४. Gide 
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धासनाओंको प्राप्त होकर पुरुषके भोलके लिये प्रवृत्त होता है छोटे ब 
बड़े देह परिणासमात्रमें चित्तका संकोच विकाश होना घट व मह लम 
प्रदीपके प्रकाशक संकोच दिकाइहूलेमेके समान है. धमे आदि निमिः 
तकी अपेक्षासे इस AET चित्रको वृत्तिमात्रसे शरीरमात्रसे सकोर 
विकाश होता है निमित्त दो विधका होता है. वाह्य व आध्यात्मिक, 
शरीर आदि साधनकी अपेक्षा जिसमें है वह बाह्य है” स्तुति, दान 
बन्दन आदि चित्तमात्रके अधीन जो श्रद्रारूप ह, वह आध्यात्मिक 
है, अब अनादि वासनाओंकी Hak किस तरह होती है उसका 
आशे सूत्रमें वणेन करते है ü १० l is 
_ इत्ुफळा्याङम्बनेः संग्रहीतत्वा- 
र्‌ देषामभाव तद्भावः ॥ 33 ॥ 
` 

हेतु, फळ, आशय ब mean संगुहीत होनेसे इनके 
अग्नाव DAY उनका अभाव होता है ॥ ११ ॥ 
दो ०-हेतु और फूल आशय, आलेबनके नाश । 

नह हात सब वासना, फरत न पर्‌ पकाश ॥ q Il 

हेतु आदिके उदाहरण ये हैं aan, अधमेसे दुःख, 
सुखसे राग और दुःखसे द्वेष होई £ wz धर्मे आदि सुख आदिके 
हेतु ( कारण ) है राग देषसेह | हि उससे किसीपर अजुग्रह 
करता है. किसीपर क्रोध करके होनन 
फिर धमे अधर्म, सुख दुःख, राग 38 त 
हेतु अविद्या है जिसमें आश्रित KATA होता है वह उसका 
फल है, यथा घम आदिफे सुख मोग आदि फल हे. मोग अघिका 
संयुक्त मन आश्रय है, क्योंकि मनम ये सब आश्रित रहते दै, जिसके 

सन्मुख होनेसे जो वासना प्रकट होती है वह उस वासनाका आलम्बन 

है यथा कामिनी काम उत्पन्न होनेकी आलम्बन है इत्यादि इससे 











` रूप आदि विषय आलम्बन हैं इन हेत फल, आश्रय आल्बनॉस 
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( १२४ ) योगदर्शन । 


( आलम्बनोंके साय ) सब वासना संग्रहात है इससे इनके अभाव 
होनेसे इनमें आश्रित जो वासना है उनकाभी अभाव होता है॥ ११॥ 
अब यह संशय होताहे कि pa भाव व सत्‌का नाश नही 
होता फिर सत्‌ वासनाओंका अभाव केसे होगा इसका समाधान 
आगे वणन करते g- 
अतीतांनागतस्वरू पत स्त्यध्वभदाळमाणास l! Ja 
धुर्मोके अध्वभेद होनेसे ata अनागत स्वरूपसे है ॥१२॥ 


दो०-भूत अद्गगत वस्तु सब, विद्यमान निजरूप | 
धर्म कालके भेदते, नाहं विरोध अनुरूप ॥ १२ ॥ 


असतका संभव (उत्पन्न होना ) ब सतका विनाश नही होना यह 
माननेके लिये इस अमिप्रायसे कि जाँ सत्‌ धम हं उन्होंका TA- 
मेद मात्रसे उदय व नाश होना समझना चाहिये, रजम यह कहा < 
कि धर्मोके अध्वभेद होनेसे अतीत व अनागत स्वरूपसे ( अपने 
रूपसे ) है अथात्‌ जो ऐसा मानाजाय कि अतात अनागत qd 
नहीं है तो ऐसा माननकेश़थओनहीं है क्योंकि जो अतीत अनागत 
न होते तो निर्विषय (६०:०३%5४७) अतीत व अचागतका ज्ञान 
उत्पन्न न होता ओर Aa MANIA € भूत व भविष्यत्‌ ) 
भेदके वतमान होनेका भी ज्ञ ii fetal अतीत अनागत स्वरूः 


पसे सत्‌ है और भोग प्राप्त गळे TE अथवा मोक्ष प्राप्त करनेवाले 


कमोके फल प्राप्त होनेकी लकी जाती दै, जो असत है 
धमे आदिके उदेशसे उप 9 ८७)न योग्य नहीं मानना चाहिये, 
क्योंकि जो सत्‌ है वही फलका निमित्त होता है व हो सकता है, 


AA A 


अनक धम स्वभाववाला जा धमा हैं उसक अंग भदस उसस 











== =o = se ~ — s . 


१ अतीतानागतं. स्वरूपत इति पाठान्तरम्‌ | 
२ जो होगया है वह अतीत है जो होनेवाछा हे वह अनागत और जो 
अपने व्यापारमें आरूढ है अर्थात्‌ होरहा है वह वर्तमान Š | 
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धर्मे होते हैं जिस प्रकारसे वतमान व्याक्ति विशेषको प्राप्त द्रव्य È 
इस ग्रकारसे अतीत अनागत नहीं है, अनागत अपने व्यड्रस्वरूपसे ` 


प्राप्त होता हे और अतीत wy पूरवेमें हुए स्वरूपसे व्यतीत 


होता है ॥ १२ ॥ 
जो यह संशय हो कि जो अतीत अनागत वतमानके समान 
व्यक्तिविशेष संयुक्त नहीं है तौ उनकू9 स्वरूप क्या है! इसका समा- 


® 


थान आणे खूत्रमें वणन करते हे ४ 


ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः H 32 li 
वह व्यक्त व सूक्ष्मरूप णुणात्मा ( णण स्वरूपवछि ) हैं॥१३॥ 
सो०-ते सूक्ष्म अरु व्यक्त, सुण आत्मा तिहि जानिये | 
RAR है व्यक्त, भूत भाविष्यति सूक्ष्म अति ॥ १३ ॥ 
तीन अध्ववाले जो धमे हैं, उनमेंसे वतेमान व्यक्तरूप हे और 


अतीत अनागत सक्ष्मरुप हे परमाथेरूपसे तीनों शुणात्मा हैं अर्थात्‌ 
गुण स्वरूप Š युणोका जो परम सुक्ष्मरूप है वह दृष्टिम नहीं आता 


थोव उसका प्रत्यक्ष नहीं होता Naa आता 
मायारूप तुच्छ ग्रातेक्षण TUK L वाला क्षणविध्वंसी 
हे. अब यह संशय है कि जेसे £ भिन्न भिन्न पदाथीका 
एक परिणाम नहीं होता इह! ५ Ja गुर्णोका एक परिणाम 
'न होना चाहिये. इसका उत्तर येह ९. एंका भी एक परिणाम 
होता है यथा बत्ती तेलका एक AN होता हैं; लवण 
क्षेत्रमे फॅके गये जो गज अश्व आदिद: 





£ इ उन सबक एक लवण 
i होता है इत्यादि एक परिणाम होनेकी आगे सुत्रम वर्णन 
॥ १२ ॥ 


पारिणामेकत्वाद्वरुतुत्वम्‌ ॥ १४ U 
परिणाम. एक होनेसे एक वस्तु होना अंगीकार होता है।१४। 
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दो०-परिणामहुको एकता; एकाहे वस्तु कहाव । 
भिन्न भिन्न अज्ञानसा, ज्ञान एक इशात ॥ १४ ॥ 
ज्ञानक्रिया व स्थितिस्वभावव/>>़अहणरूप गुणोंका कारण भावसे 
एक परिणाम यथा श्रोत्र ( कान.) इान्प्रय झाद्‌ ग्राह्म रूप शब्द 
आदि दिषर्याका विषयभावसे एक परिणाम इ. पाथव ( प्रथिवीके 


काये ) भावसे गौ वृक्ष पवेत अरदिकां एक परिणाम हे इसी मकारसे ` 


अन्यत्र जानना चाहिये Sa इसी AFRA एक विशेष भावसे एक 
परिणाम होनेका ग्रहण वा अंगीकार होता है अब कोई यह-कहते 
š कि जो कुछ सिदित होता है वह सब विज्ञानहीका भेद है अथ 
कुछ नहीं है क्‍योंकि विज्ञान ( वोध ) से भिन्न agar होना सिद्ध 
नहीं होता विना अथके विज्ञानका होना विदित होता है, यथा स्वभ 

आदिमें जो कल्पित उस्तुआका होना भासित होता है वह ज्ञान 
परिकल्पना मात्र इ. Ama SITTI जानना चाहिये, परमा 
येसे वस्तु वा अथे कुछ, नहीं, हे इसके मतिषेधके लिये अथात विज्ञ 
नसे अर्थे पृयकू है यह प्रतिफादलके लिये विज्ञान व अथैके भिन्न 
होनेका हेत आगे सत्र अपना है ॥ १४ l 


वस्तुसाम्येडपि Kata स्याविंभक्तः पंथा: ॥ 3 ॥ 
वस्तुके सम होने(३ 7० रे ) मेनो चित्तके भेद होनेसे 
दोनोंका मार्ग fia है ॐ ayat भिन्न हैं॥ १५॥ 
सो०-सम वस्तु जो हु ह Rata । 
तिनके मारग DNA अलुमानिये ॥ १५ ॥ 
वस्तुके एक होनेमं भी चत्तमात्रके भेद होनेस चित्त व वस्तुके 
स्वरूप भिन्न है दोर्नाका एकु होना सिद्ध नहीं होता जैसे एकही ख््रीमें 
पतिको सुख सवतिको दुःख कामीको मोह ज्ञानी निष्कामको विराग 
इोनेका ज्ञान होता है इत्यादि एकही पदाधैम चित्तोंके भेद होते हैं, इस 


s १ वस्तु साम्ये चित्तमेदादिति पाठः । 











Dins raa sores weng: ~ bay 
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प्रकारसे निमित्तभेदसे एकमी अथम “भिन्न भिन्न ज्ञान होनेसे ' वस्तु 
वह ज्ञान ग्राह्य ग्रहण भेदरहित स्वरूपसे भिन्न है. इसपर विज्ञानवादी 
यह कहते है कि अथंका पृथकू Ka) मानना यथार्थ नहीं 
भोग्य होनेसे सुख आदिकं समान ज्ञानके साथही अथे है,ज्ञानसे भिज 
आर्थ, नहीं है, यदि ज्ञानसे भिन्न भी होय तो जड होनेसे ज्ञानसं 
Gua सिद्ध नहीं हो सकता ज्ञानहीसे जाना जाता है, इससे जिस 
समयतक ज्ञान हीताहे उसी समयमे ARR होनेका प्रमाण हे पश्चात्‌ 
प्रमाणके अभावसे अथ कुछ नहीं है इसके उत्तरम, अथंके पृथकू 


AQAR अन्य ( दूसरा ) प्रमाण वर्णन करते हैं ॥ १५ ॥ 
न वक चिरातन्त KIR 

तदा कि स्यात्‌ p san 

. एक विततंत्र (चित्त अवोन ) श! UTS तब वह कया 
'अमांणरहित हो अथात ममाणर पा! ना चाहिये॥१६॥ 


दो ०-एक चित्त आधोन जो, / ९ ५ जान । 


॥ 


















तो आनि Ni चित्त : pt इव मान ॥ 
'सो०-एकः चित्त ageng | AR होत है । 
तो प्रमाणके. होई o [नये ॥ १६॥ 


Res 

जो एकचित्त त--+,-.. ६६ धीन ज्ञानरूपही वस्तु 
& 

( अथ ) होती. तो जब घट ग्रहण करनेवाला चित्तं कपडा आदे 

अन्यवस्तुम मग्नं होकर घटम प्रवृत्त नही होता तब वह घट किसीको 

प्रत्यक्ष न होना चाहिये ओर जो. किसी चित्तसे ग्रहण न किया जाता 

तो वस्तुका प्रमाणरहित असत्‌ मानना यथाथ होता, परन्तु एसा नहीं 


x ` होता क्योंकि जिस वस्तुका एक चित्तमें बोध नहँ होता वह दूसरे 
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चित्तसे जाना जाता है इससे वस्तुको अमाणरहित न्‌ मानना चाहिये 
और जो यही माना जाय के जिसमें चित्त प्रवृत्त होता है वहां अथैमात्र 
सत्‌ व अमाणयुक्त है तो जिससे-एबिसका व्याप्यव्यापक सम्बन्ध ह 


उसमें सम्बन्धवाले पदार्थका sTq348 अवयवी आदिका ज्ञान न होना 
चाहिये. यद्यपि जो जो ( पहिले) का भाग है. वह मध्य व पर- 
भागसे व्याप्त है अथवा मध्य लू. परभागक साथ सम्बन्धका प्राह < 
परन्तु उक्त हेतुसे जब RRA पहिले भागका ज्ञान होव तब मध्य वः 
परभाग नहीं है ऐसा सिद्ध होते है ओर ऐसा मानना AA क्याकिः 


जा चचत AA है अथात्‌ ग्रहण नहा किया गया वह मसाणराइत 


असत्‌ हे अथात्‌ नेत्रद्वारा उद्रमात्रके ज्ञान होनेक समयम पृष्टि नहीं 


है इसी प्रकारसे प्रष्टि Ih समय वा ऊपरके परमाणु मात्र दृष्ट 


'होनेमें व्याप्यव्यापड़ +पम्बन्धके अभावसे उद्र भी कुछ नहा है एसा 


मानना होगा परन्तु फो अंगीकार नहीं होता क्योंकि यह अनुभव 


ज्ञानविरुद्ध व अयुक्त चित्ततन्त्र अथे ( वस्तु ) नहीं है अथं 


स्वतन्त्र है और चित्तः अतिफेदलरी गो के सम्बन्धसे जो बोध होता है 

qç पुरुषका भांग रा Harun FT R: ; , A , 
AN, 

` w नच ॥ १9 
चित्के उसके वर: 

Ta 


रखनेवाला ( होनेसे Ta Tg Bayati हे ॥ १७ ॥ 





चित्तअपेक्षा जासुमं, तासु ज्ञान नहिं आन ॥ १७ ॥ 
वस्तुका ज्ञान दानक लिये चित्तका वस्तुके' साथ उपराग हानेका 


१ यद्यापे वस्तु शब्द नपुंसकार्छेग हे और नपुंसकलिंगका व्यबहार 


युंछिङ्गके समान होताहे परन्तु वस्तुको संप्रति प्रचालित माषामें ख्रीकें समान 


कहते हैं इससे खरीिंगकी क्रिया माषामें रक्खी है । 


LAN ग्ब अपेक्षा ( अपेक्षा 


RT ce Raja क in AA , 
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अपेक्षा रहती हे; जिस वस्तुके साथ, चित्त उपरागयुक्त होता हैं 
उसको जानता है अन्यको नहीं, -अयस्कान्तमाणि अथात्‌ चुम्बकके 
समान वस्तु वा विषय हे जेसे ज ia लोहेकी अपनी तरफ: 
खींचता है इसी प्रकारसे जो विषय धा वस्तु चित्तकों आकषेण करके 
अपने उपराग ( प्रीति वा अमिलाषा ) युक्त करती हे अथात्‌ जिर 
वस्तुके साथ चित्त उपरागयुक्त TA रा सम्बन्धको प्राप्त होता 
ज्ञात होती है उससे पृथक्‌ ( Ka )/अज्ञात रहती हे. वस्तुके 
ज्ञात और अज्ञात होनेसे चित्तका पारेणमी ( बदलनेवाला ) दोन 
सिद्ध होता है ॥ १७ ॥ 






NAA 


उसक प्रभुके पारणामो न होनेसे Ta 


Ki :अत्तियां सदा ज्ञात 
होती हैं ॥ १८ ॥ 











TI । 
होनव k. WIL W 


| 





पारणाम्‌, [खु हात TR, 











. जोचित्तकेस र सु पुरुष ८.) Wa eY qi चित्तको 
वृत्तियों जो उसके be E — aa समान ज्ञात + 
अज्ञात होतीं परर (३२४४४ “2 के सदा ज्ञात होनंसो 
उसके ( चित्तके ) म, ९. नेका अनुमान होता Š ` 


क्योंकि जो मसु परिणामका U COS पित्तके सदा ज्ञात होनेकी ` 
. उपलाब्ध न होती. पुरुष परिणामरहित है, इससे वह सदा मन वा 
| पित्तका जानता हैं अथात्‌ जो पुरुष परिणामको माप्त होता ता भूत- 
` कालमं भागको प्राप्त हुए विषयको स्मरण न करसकता क्योंकि 
(जस पुरुषने, भोग 'किया था वह न रहता तथा अपने चित्तकी 
3 सदा न जानसकता, भूतकालके विषर्याके स्मरणः व सदा 








' अपने प्रकाशसे मकर प्रात 


होता है किम =hrql se 
मेरी प्रीति है इसमें मेर कळे), 
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shah ज्ञात होनेसे छुरुषफा परिणाम नहीं होता यह सिद्ध 
होता है ॥ १८ ॥ 
' अब यह जाननेके लिये? चित्त आगम्रेके समान अपनेही 
काइते प्रकाशित होता है वा नहीं ! इसका सिद्धान्त आथे वर्णन 
करते हे:- 
न तत्स्वाभास ज्श्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 
दृश्य होनेसे वह अपने प्रकौशसे प्रकाशितः नही-हीता ॥१९॥ 
दो०-स्वयं प्रकाश न जानिये, चिच दृश्यका € । 
इश प्रकाशकोसित है, पुरुषभ्रकाशस्वरूप ॥ १९ M 

अन्य इड व शब्द आदि दृश्य होनेसे आपसे अकाशित 
नहीं होते इसी मर (धी अय होनेसे वह अथात्‌ उक्त चत वा मन | 
आपसे प्रकाशित नन हसका मकाशक पुरुष है, TA . 

तिपादलके। दरांत चित्तमें युक्त ही, र, ज्ञान 

रूप प्रकाश बिना फेरि (ज्ञाता Ta $ के सम्बंध 
नहीं होताः RAW Na किया वित्त = | करण व कमेक 
नहीं होती. Tara शूना j 4 
( चावल ) आदिक न Renang par अपने चित्त वा 
Isa व्यापार व गर 0 TT आहीसे ऐसा बोध 
Ig चितळे Ala प्राप्त हूँ इसमें 
भिन्न अम्र” 


एकसमये चोभयानधरणम्‌ ॥ २० ॥ 
ओर एक समयमं दोनोंका धारण नहीं होता ॥ २० ॥ 








j 
५६४८: 





A 8७ 


दो ०-एक कालम होत नहीं, युग पदाथको ज्ञान । 


तेसेहि आत्मा चित्रको, होत न दोऊ भान ॥ २०॥ 








००० Ma E ETAP १४९) 


एक समय अपने व परके रूपक धारण नहीं होता इसमेंभीः 
भेद होना प्रतीत होता है अर्थात्‌ अपने स्वरूप ( आत्मज्ञान ) व पर 
स्वरूप ( चित व विषयका ज्ञान FG समयमें एकही व्यापारसे 
नहीं होता जब अविद्यासे चित्तमं मात कगैध आदिको अपनेमें मानता 
š तब अपने स्परूपको नहीं जानता और विवकेसे अपनेकोः 
जानता हे इससे प्रकाशक प्रकाश्य अव्यापार मेद्‌. होना विदित 
होता है H २० N 


चित्तान्तण्हश्यत्वे बुद्धिबुद्धेरतिमसङ्क 
ह्सृतिसङ्कश्च ॥ २१॥ ° 


Nan 


अन्य चिचके इश्य ( ज्ञेय ) होनेभेठ देखे sas अति- 
TET व स्थातिसकर ( स्थृतियांका मेल ) wa ॥ २१ ü 
Ao अन्य चिते अन्यकी, माने कोर वा । ` 
"3 ` ` भचित्तको सग अति DS | 
Se दाथ Fe arang, ,चही द्रण(ज्ञाता) 
| ji E पक्ष होनेव. “पत्‌ एक चिक्त 
x दृष्टा व अन्य चि, ५ की N ! छ font चित्त 
atau TR है 
_ जाना मानना चारशे z 2> 'प आर वह भी अन्य 
` बुद्धिसे इस मकारसे Car समधमे वं सजातीय 

चित्तोंका दूसरेसे ग्रहण कि... ॥ अंगीकार करते जानेमें अन- 
` स्था दोष होनेसे कोई एक 1.$. ग्राहक अन्तवाला चित्त होनेका 
| MATI नहा हांसकता. ग्राहकाचत्त 4 ग्राह्या चित्रक यथाथ निश्चय 
(३ होनेसे घरमै घट देखा वा नहीं इस .संशयसे देखनेका प्रमाण होना 

Ban Mnet TN 600 01005 20 8 


५ ^ चित्तान्तरदृश्ये ISA | 























00001. Rd An 
19. 056 aa ग्रहण किया 
co 


Fa 
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( १४२) यागद्शन 


संभव नहीं है और अथे ब निश्चयके भिन्न हानेका नश्वय हॉनस 
ज्ञान चित्तोंका निश्चय न होना अर्थाके निश्चय ..न दानको कारण 
डोनेसे अनन्त बुद्धियों (AA अति प्रसंग आर अनन्त 
चित्ताके अनुभवमें अनन्त स्खातर्योका संकर ( मेल ) मात होगा* 
अनन्तके ग्रहण करनेमें कोई एंक समथे न होनेसे आहकका अभाव 


, होगा ग्राहकके अभावसे यह हल चित्त स्म्टात है यह पीत चित्त 


स्मृति है यह विमाव नही शसक, इससे ग्राह्य व आहकक असमव 
Ina कोई चित्तते पृथक्‌ चेतन Yaa चित्तका समी भोक्ता होना 
विदत होता sell २१॥ . . | 
चित्तरम लेसक्रमायास्तदाकार्रा पत्ता 
[तवंदनस्‌ H २० ॥ 
चित शक्ति (५ ANTARA ( पारणामराहेत ) हउसका | 
Ta नह. होनेमे अर्थाद्‌ sh Pa | 






उसके आकारमछन री 
) में प्राप्त सापडत बुदधिका संवदन x 
( रूप ) में प्रात s ह i 


स्तना रर. A 
Na n हितका 


निज स्वरुप rg ik Ne 

पुरुषकी जो चिति UN त शक्ति अप्रतिसं- 
कुम है अथात्‌ परिण€ क a वित आकारको 
आप्त होना है अर्थात्‌ Enq Q na अनुस आप्त होनेवाली जो 
ga है उसके समान भाषित दो थही पुरुषके अपनी बुद्धिका 
संवेदन कहा जाता है अथात यू कछृविशेषणराहित बुद्धि वृत्तिख्प 
युरुषको ज्ञानवात्त कही जाती हैः यद्यपि चिति शक्तिके sr 
आकार होनेम कोई टीकाकार जलमें चन्द्रके प्रतिविम्ब भासित 


होनेके समान उपमा देते है परन्तु यह युक्त तही है क्योंकि प्रति 
















CC-0. “सहत कवल्यपाद | by १6१६६ ) 
` ५० ar: Te. ` Ra D Aa 
AA मूतिमान्‌ साकार पदाथेम होता. है. .चिति व छुद्धि निराकार 
यदाथ हैं इससे रजम जो आकारशब्द दै वह समरूप वा समभाव 


होनेक अथम समझना चाहिये. नि सखु आकाशका जलमें भासित 
होनेके समान जो चिति व बुद्धिकी उपमा दीजावे तौं ग्रहण योग्य 
होंसकती है ॥ २२ ॥ 


प्र्त ga गस्‌ ॥ २३ ॥ 


दछ q RN फ्से उप्रक C प्राप्त ) चित्त सर्वाथ हे 
अर्थात्‌ सब अथरूप हे ॥ २३ ॥ ° 


दो०-बष्ठ दृश्य उपरक्त चित्त सवु [थु भाहि नाम्‌ | 
स्फाटिकासम तिहि रूप हँ, जस रंग तए ज्ञान ॥२३॥ 
ese: चेतन पुरुष द्रष्टा है शब्द स्पशे आणि रित, तन इड्य हैं ये सब 













) न FS विषय होते जसमें चित्त उपरक्त 
इ ap beta IN PE iua उसीके आकारसे 
भासित होताळ, “०5८ समरूप ड द्रष्टा (पुरुष) से 
उपरक्त होताहैं: | -\डन्द्रियं आदिदे 


द्धारा जब उश्या: ७ i अप 
भाहित होताहे १ 15 (| 7८२98 वा रूपका आभास 
पडता है उसी रूं ५०३०, # तरस चित्तको समझना 
Sung म है मैं साकार आकार 

शी है परन्तु तत्त्तरूपसे न होने व 
' अययाथ भासित होंनेमात्रे, ` [ये मानकर अंगीकार करना चाहिये 


1 
एक अंशर्म जिससे उपमाका - “पन हो समधमे होनेसे उपमाका 
यथाथ हाना मान लिया जाता हैं, अब चेतन व अचेतन स्वरूपको 







आप पिक स्वरूपम बहुत' श्रमको प्राप्त है। कोइ चित्तहीको चेतन ` 
मानते हैं, कोई चित्तही मात्रको सब मानते हैं यथा कोई वैनाशिक 
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( १४४) 


बाह्य अर्थको भी मानते दे, कोई विज्ञानही मात्रका मानत ह आर 
अथ कुछ नहीं है» यह कहते है, परन्तु यह यथाथ नहा ह एच 
भोग्य है व मोक्ता पुरुष उसम्रे:प्रथक जेसा कि पूवही वर्णन 
होचुका है H २२ ॥ Mai 


तदसंख्येयवासनामभोश्चत्रमाप पराथ 
हत्यार च्युत्‌ ॥ २४ ॥ 
वह असंरूपेय वासनीस्ार 2 चेत्र भो .ळंहत्यकारित्वसे 
परके निमित्त हे ॥ २४॥ ˆ 
दो०-इन्द्र्यके संबंत्रते, पुरुष रहित पर अर्थ । 
आमित वासून किच चित, लाखे भ्रम तावत व्यथं ॥ 
गृहस्वामी a “वसत जिमि; भोगत चित्रित भोग । 
सो पदार्थत 0 रे देह पुरुष संयोग Rel 
: uN : 
















बह अयोत Rara TN, विर 
प. जो १४६ ea मेळ आता Y ' 
उसके मोग व TE अविक 37 तमित नहीं है डी 
SRA AT 
Je तसः सक 
ग्रहमे ग्राप्त सम्झी Ú ies ` > VE पा है परन्तु सब 
पदार्थीसे मिन्न होता "ॐ Tae al आप भोग व अपव- 
“ ta yr ४॥ 
मेका भोग करनेवाला Vi “ह चितके N (ja पृथक्‌ है॥२ 


विशेषर्दाशन iiia अननम्र/निवृत्तिः ॥२५॥ 
विशेष दशा ( ज्ञानी ) ARG भावना होना 
निवृत्तिं हे॥ २५॥ (छट 
, सो०-दीर्ष ज्ञानते जान, आत्मज्ञावकी भावना | x 
तब पद्धात्तिकी हान, पावत पुरुष ARGE ॥ २% ॥ 





CC-0 “सविः मबतिभ BA by ei ) 


असे दषा होनेमें qu: q अंकुरके »जमनेसे तृण अंकुरके बीजके 
ATA अनुमान हाता है इसा अकारस जिसका माक्ष मागक. सुन- 
जेसे आनन्द अश्रुपात व रोमहषे होय उसमें विशेष दशन अर्थात 
जो विवेक, अज्ञान, मोक्ष Ara T Sar व सब केश कमसे TSS 
'क्ररनेबाला है उसके सत्ताका अथात्‌ उसके विद्यमान . हानेका अनु- 
सन किया जाता ई- Ku > ज्ञानी ) को आत्मभावकी 
MAN हाना छश व कमः HI ह/उसक A सम्पूण Sar 
बे कमे निवृत्त ह्यते ह. MAA इस नेर्णयर्म रुचि 
होती है के में कोन या? 
है 1 अ कौन होऊँगा और केसे किस दशामे हँगा ) यह विचार व 
आवना विशेष ai निद्चच करती PTEN 4 
परिणाम होता है. घुरुष अविद्याके 
रहित शुद्ध स्वरूप होता है ॥ २५ ॥ T3 
= [ विवेक निन्ने केवल्यमाग्भार म्‌ ॥ २६ ॥ 
फुल्छ ML पुर्वती लिए dana ( विवेकसे 
> =. र Fan AR ॥ २६ U 
दो ०-जेसे ग्‌; +. 5 °. षत) | Yas Bigi | 
| ` A x. १ x< SA 1२६ U 
E x Mma भावनासे कमेसे 
क. यी आसक्त अज्ञान 
( विवेकसे उत्पन्न ) 
निश्चल स्थिर वा आश्रेत 

































मिम्न का LA SA ये 
निम्न होता हे अथात्‌ क, “या 
झेताहे॥२६॥ ५ `` 
तच्छिद्रेषु Yaa “णेसंस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥ 
उसके RAN अर्थात्‌ विवेक भेद होनेके क्षणा वा सम- 
यामे संस्कारासे अन्य प्रत्यय होते हैं ॥ २७ l 


£ क्या हे! किस प्रकारसे - 
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दो०-जो विवेक निश्चल नहीं, रहत छिद्र तामाह L 

| संस्कारत पंलट पुनि, में अरु मार कहांह ॥ 

Ri चित fz १5? छिङ्ग रहत नहिं कोइ 
.: हीत भेद विज्ञानरुत, छिद्र लहत अति साइ ॥ २७ H 

विवेक निम्न चित्तमें विवेकफेंयेद होनेके /समयोम पूर्वे संस्कारोंसे 
` ( व्युत्थान संस्कारोंसे ) में हहह रैंप, दे में जानता हूँ Ñ नही जानता 
अज्ञानी हूँ इत्यादि ऐसे. अन्य मरत्येपूरुष-पत्न होते ll २७ ॥ 

. हाषमंषा झशवदुक्तम्‌ ॥ २८ l! 
इनका हान ( नाई) BI समान केहागया है ॥२८॥ 

सो०-संस्कारको टान, ANRA कहत मुनि । 


पक होत जद सुन, नसत हश व्युत्थान सब ॥ २८ ü 


जिस ज्ञानीका anak होगया है उसदे am ९९77 





` रीण होजानेसे maka Pria हिन LAU 


my s न. ” 


याक उत्पन्न KO पे ३०९४ era इनका 
PN IPA 


अथात Papi S ras at yar नाश 
+ 
Sala समान Se ea lias S1 : उत्पन्न इए 









=x 
| भी कश अन्य TN रि FE Roe Ns अ गरस व्युत्यान 
संस्कार भी अन्यः संस्का a a AT सब तच्चा व 
पुरुषको यथायेल्पसे ज ह चित A CES उसको मर्स- 






ख्यान कहते ई. मसंख्यार्मको. MTA SATA निरोधका. उपाय 


वर्णन करके अब प्रसंख्यानकेमी MAGNA वणेत करते है॥२८॥ 


[निप्यकुसाद्स्य स्‌ ववेकरूयाते मेः ` 
संघः समाघः ॥ २९ ॥ 


९ कवल्यफलरूपमशुक्काकृप्णधर्म kada घर्म मेधः. 
T 


(५-0. ॥॥॥॥्यायाण्यसहित*केमर्यंपादेण 7० by उपहत 3 


प्रसंख्यानम अकुसादको अश्चांत्‌ कुत्सित विषय SITW 
एहितको सर्वथा विवेक ख्यातिसे धर्ममेध समाधि होती है॥ २९॥ 
सो०-प्रसंख्यानको पाय, Kai जिह सिदिकी 1 
कुत्सित विषय विहाय, विवेकख्यातिते सवथा N 
पावत फल कै ॥ म अशुक अळष्णकर | 
era 2 ¿Ce अक्षयसुख ॥ २९॥ ` 
प्रसंख्यान शीभमेंसी जो |» :5सीद है अथोत जो असंख्यानमें प्राप्त 
सिद्धि आदिकोकी इच्छा ॥हा करता उनका भी 'अंतवान्‌ जानकर 
कुत्सित विषय प्रीतिसे रहे! है उसका सवश] विवेक ख्यातिसे TH- 
मेधसमाधि जिसमें केवळ ya बम्‌ ब जिसका कैवल्य... 
` फुल है ऐसी समाधि ग्राप्त होती है और ह ओजके नाश होजा- 


A 












5. नाश होजाता है. केश 
शात...) फिर उसका जन्म नहीं 
व कमोशयका नाश होता 


जन्मकी "प्राप्ति नहीं होती ॥ ४.८१ 


तदा सर्वावरणमठापेतस्य ज्ञानस्या- 
` नन्त्याज्झञयमल्पम॒॥ २३)॥ 
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तब सम्पूर्ण कश कमरुप' आवरण मसे रहित यार्गाका 
ज्ञान अनन्त होताहे ज्ञानके अनन्त होनेसे ज्ञेय ( जाननेके 
योग्य ) जो सम्पूर्ण पदार्थ E अल्प जान परत ह ॥ ३१॥ 
दो०-तंब सबं मल आवण कर, हात नाश अति शुद्ध । 
पावत ज्ञान अनंत, San अल्पराम बुद्ध ॥ ३१ | 
अर्थ स्पष्ट हैं ॥ ३१॥ ७ ` SN 
ततः कृताथाला पारंणामक्रहेतमेतडगानास्‌ ॥ S< ॥ 


उससे तार्थ गुगाळे पारेणाम ता होती है॥ ३२॥ 
“ang s णे, मे jig 






का हाप कर, PITA तसाव ॥ 
TARGAT हैं, भोग मो इ? भुस La 


शष वही 
मोग अर. ATA E i नन UT 
a ear र्‌ 1 Gs La 





“MDE i 922 N i 

यण अ वरून: न A र सकहिं ३२ 

उसस्‌ JAN? qaan aS EE नक 37 णाक परिणाम 

क्रमको समाप्ति होती हे व: 2 = ” न कृताथ होचुक॑ ` 
ई उस ज्ञानी प्रति फिर EA शह चत भाय यह है. कि 
भोग व अपवगके निमित गुर्णोकैभिन्न अनया” ° जिस्‌ ज्ञानीको 
भोग होनेसे अनन्तर विवेक पैराग्यद धा रष्टक्त होनेकी अवस्था प्राप्त 
हुईं उस ज्ञानीमें कृतार्थ n :तणभर भी गुण स्थिर नहीं 
हासकत अथात अंत हानेकी अवर्आकी प्राप्त हो फिर उसमें प्रवृत्त 
नहीं होते ॥ ३२ ॥ 


क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्राह्मः कमः॥ ३३! 
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क्षण प्रतियोगी अथात्‌ जिसमे? पूर्व पू्क्षणांके arma 
होक पश्चात जय अन्य उच्रक्षणाक होनका सम्बंध रहता 
है वह कम परिणामके अंतसे Ca योग्य है ॥ ३३ ॥ 
तो ०--क्षण भति है संयोग, पूरवते उत्तर क्षणहु | 
अहे ग्रहणके योग, कपट रणाअपर्यतलों ॥ ३३॥ 










TAI यूप्रय हं यह .कहनेका 


अभिप्राय यह है. १1 nana विशेषका प्रत्यक्ष होता है 
aa ने 















उससे पूवे क्षणसे ५ ] रका मका बोध होता है, 
'जैसे प्रयत्नसे रक्खे ! * p YR कालान्तरमें पुराना हो- 
जाना वादत हाताह k गना I T SI है इससे यह अनु- 
ma जन किया जात? किर पुरा m होनेके प्रत्यक्ष हो नेसे पहिले भी 
a ६ A जो त्यक्ष नहीं इई होती गई है 


“42 न कित हुई हेला होती है इसी मकारसे 
+ | 3 हे ar À कुछ सूक्ष्मता 
| DAA aa Swa स्थूल होने 
आदियें क्षण \४? २१ डक & 2 S जाने व अंतमे 
स्थूल्ता आधी f ns 4101 | "४४१ अनुमान किया जाता 
"है. जैसे स्थूल NK S 3 ' अन्य कारणस जा कृश 
५ दुबला ) होना २ ८ ६0 वषेके पश्चात 
जो उसके शरीरका बढ. /शैता है उसका मत्य होनेहीके 
समयर्मे होना अनुभवसे ` `| होता पूवेहीसे जो क्षण क्षण 
: अतिदिन आदिम न्यूनता k होती हैं वह स्थूळ होनेपर 
विदित होती है. सुक्ष्मरूप दोन. क्षण क्षण व दिन दिन मति जा वाढ 
` कके शरीरम युवा अवस्था पयत TK होती है वह क्षण क्षण 4 
दिन दिन अति विदित नहीं होती. यह सुक्ष्म रुपस क्षण SU परि 
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C १५९० ) 
'णाम होते जाना क्रम अथ( परिणामका क्रम है. यह परिणाम 
. नित्य है जो यह संशय हो कि, क्षण क्षणमं रूपान्तर होनेसे नित्य 
कैसे होसकता है ! इसका उलटे है कि, नित्यता दो प्रकारकी है 


एक कूटस्थ नत्यता जा एक रस पारणाम राहत हानका नत्यता ह .. 


दूसरी परिणाम नित्यता पुरुषको कूटस्थ ,नित्यता है siw आदि 
खुण धर्मोको परिणाम gan परिणामको आपत होजानेपर भी 
जिसमें तत्तका नाश नही होडा र कहा IG Š पुरुष व गुण 
दोर्नोक तत्तक नाश नेम AAA T यह मश्च उदय 
होता हे कि स्थिति व गातिके साथ कीस मान जो यह संसार है. 
इसके क्रमकी समाप्ति यै थुदैर नई; Ea £ | 'इन अवचनीय है, 
Yep ` i ik qi A NX A 
अइनके तीन प्रकारके भेदोंमेसेशाक £ : चनी है. वे तीन ये हैं 
'एक एकान्त वचनीय जिसका ऊपर £1९" प्रका होता हे. दूसरा 
विभज्य वचनीय जिसका उत्तर mp I | 




















अवचनीय जिसका उत्तर TEE Nu है e asi रि 
नहीं होता जैसे क्या सब जगत्‌ र a MAKA पस 

मरेगा, यह ला i 5 reqa होगा! 
उत्तर केवल जिर के का होगया है वह 


उत्पन्न न होगा अन्य | सति उत्तम है वा 


नहा ; उत्तर मकन शिर र द ३ ०५४०२ /ता व क्रषियासे 
उत्तम नहीं है यह विभज् चित र न्तवान्‌ हे! वा 
'अनन्त है | यह [य ह NA अतपा” एक विदोष कहने 
UANG नहा हैं परन्तु आगम का ART ) से इसका उत्तर 
यह है कि; : ज्ञानीकों संसार = छरईतमासि है अर्थात्‌ ज्ञानीको 
f 
ससार अन्तका प्राप्त होता हैं Saat नहीं होता, ज्ञानी संसार 
कमक समाप्त हानपर:अथात्‌ संसारक अंत होनेपर मुक्त हो केवल्य 


पृढ्का ग्राप्त होता है ॥ ३३ q 


T 











` आषामाष्यसाहित-चैबल्यपाद्‌। ˆ (२८१) 
अब कवल्यका कया लक्षणः'ह. SEK सूत्रम वणन करते ह:- 
घुरुषथशुन्याना गुणाना प्रातिप्रप्तवः कवल्य 
स्वरूपप्रातष्ठा वा चो SIT ॥ ३४ ॥ 
'इति Atas योगशास्त्रे कैवल्यनिरूपणनाम तुरीयःपादः ॥ 2 ॥ 
पादचतुष्टयसूत्राणा समाष्टसख्या-१९५ || 
पुरूषाथ्‌ NA I gz! ना “अथवा चातंशाक्तमात्र 
केवल्य स ख्वा 7. (अवसरे ॥३४॥ 
दो ०-पुरुंषार्थक. Q qq, t क लय जान | | 
शष्‌ रहत ह शाक्त q केवल बखान H ३४ IH 
पुरुषार्थ जो मोक्ष हे उर |. x 1 


णात्मक जा अक्कातरुप त्र 
Oa अस्‌ सबका ल्य. हाजा 




















IANS 25 i E. ४ २५:७० अस हाना कवल्य ( साक्ष ) Re 
जो यह संशय ; : 2 | &सेद्द IS इस अर्थका 


ग्रहण सुत्र शब (. तो पूवही पुरु 
षाथे सिद्ध होने 4<उपासना इश्वर 
अणिधानको वणे; । ` E PEAN करना युक्त ç इश्वर 
अनुंग्रसे शुद्ध र (९ y नित्य आनन्दके 


आप्त होता है इसी ` ९ ५ ४ o 
विधान हे ॥ २४॥ 14: 
इति श्रीपातंजळे योग ` „| मडाभिकंप्यारेहाङात्मजतेरही- 
त्याख्यग्रामवासिश्रीमच š, याछुनिमितायभाषामाष्ये 
'कैवल्यपाद>._ (समासः ॥ ४॥ 


gaa यागदशनम्‌। 
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सोगस्योदेशनिर्देशस्तदथ वृत्तिलक्षणम्‌ । 

योगोपाया: अमेदाश्च ( १ ) पादेऽस्मिज्ुपवाणताः ॥ १ ॐ 

क्रियायोग U, SPS AG कमेणामिह | 

तदुःखत्वं.तथा SET “पक Pe en ॥ रे. भ 

(३) ag गुमा खाक ऋ मपखिताः । 

सँषमाद्भतिसयां 7 a ॥ ३॥ 
भुक्त्यहेचित्त परलोक Ae पनः समाधिः | 


Pangan अतिपादितारिनिएक E दोषि चान्यदुक्तम ४ 
, ( 
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